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माचं-मई ।989 राजभाषा 


तेरहवां अंक भाषा-साहित्य-संस्कृति का कह्पचेता त्रैमासिक 


प्रधान संपादक 
डा० भगवतीशरण मिश्र 


संपादक 


कुणाल कुमार 


राजभाषा विभाग, बिहार 
मुख्य सचिवालय, पटना --5 


__ 33333 पक कक स्क्लक न 
“कीरति भनिति भूति भलि सोई, 
सुरसरि सम सब कर हित होई ।” 


` छा तुलसीदास, 


. “मूल्य की दृष्टि से भारतीय 'सत्यं शिवं सुदरम” के आदशे में रचना-प्रक्रिया के 
तीनों आयाम सम न्वित मिलते हैं। जिस सौन्दर्यं की आधार-भूमि सत्य हो, अर्थात्‌ जो 
सौन्दर्य जीवन की वास्तविकता में प्रतिष्ठित हो और जिसका गुण शिव अथवा लोकमंगल 
हो, निश्चयमेव, वही सौन्दय या कला-मूल्य सफल लेखन की कसौटी है और इसी कसौटी 
में कसी जाकर लेखन-प क्रिया भी प्रौढ़ता प्राप्त कर लोकव्यापी संप्रेषणीयता से युक्त होकर 


निखर उठती है ।” 


लेखकों से 


6 'राजभाषा' पत्रिका राजभाषा विभाग, 
बिहार सरकार के तत्त्वावधान में प्रकाशित 
हे । अतएव, इसके उद्देश्य वे ही हैं जो 
राजभाषा विभाग के हैं। किन्तु इसका कर्म- 
क्षेत्र यहीं तक परिमित नहीं है। संपादक 
उन सभी लेखकों का सारस्वत-सहयोग 
आमंत्रित करता है, जिनकी कृतियां जाति- 
घर्म-निविशेष समस्त मानव-जाति की 
कल्याण-ांक्षा से प्र रित और सम्पूर्ण मान- 
वीप संस्कृति का संपोषण-संवद्धंन करती हैं । 
@ 'राजभाषा' में प्रकाशित रचनाओं में 
प्रतिपादित विचारों ओर तथ्यों से संपादक 
या राजभाष। विभाग की सहमति अनिवार्यं 


नहीं है। 


^ सुमित्रानंदन पंत 


पाठकों से 


@ पत्रिका के सम्बन्ध में आपकी 
सम्मतियों की हमें आतुर प्रतीक्षा है। 


@ सम्पक सुत्र : 
संपादक, "राजभाषा! पत्रिका 
राजभाषा विभाग, बिहार सरकार 
मुख्य सचिवालय, पटना--!5 


मुद्रकः घर्मयुग प्रेस व्यू, कदमकुआं पटना 3 र्‍ाािणपथथयाणण 
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“आज उत्पादन बढ़ाने की धूम है, जीवन का स्तर उ'चा उठाने का संकल्प 
मुखर है, परन्तु जीवन में वह उच्छलित आनन्द केसे आयेगा जो मनुष्य को संयत और 
सन्तुष्ट बना सके, इसकी चिन्ता किसी को नहीं है । मै भौतिक समृद्धि के प्रयत्नों को 
छोटा बनाने के उद्देश्य से यह बात नहीं कह रहा है । उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है 
जीवनःस्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न भी इलाध्य है, पर इतने से समस्या का हल 
नहीं हो जाता । तृष्णा वह आग है जिसके पेट में जितना भी झोंक दीजए सब भस्म 
हो जायगा । उस वस्तु की खोज होनी चाहिए जो मनुष्य को छोटे प्रयोजनों में बाँधने 
के बदले उसे प्रयोजनातीत सत्य की ओर उन्मुख करे । साहित्य और संगीत यही काम 
करते हैं कला और सौन्दर्य उसे इसी ओर ले जाते हैं नितान्त उपयोग की दृष्टि से भी 
विचार किया जाय तो मनुष्यसमाज की स्थिति के लिए-सभ्यता और संस्कृति की 
रक्षा के लिए ही--यह आवश्यक हो गया है कि मनुष्य अपने उस महान्‌ उच्नायक 
धर्म की उपेक्षा न करे जो उसे क्षुद्रता और संकीर्णता से ऊपर उठाते हैं । भौतिक समृद्धि 
को बढ़ाने का प्रयतन होना चाहिए, पर उसे संतुलित करने के लिए साहित्य और संगीत 
आदि का भी बहुल प्रचार वांछनीय है” । 


डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 





छतः 


“राजभाषा” पत्रिका का ]3बां अंक आपको सर्मापत करते हुए मुझे आंतरिक 
आह लाद का बोध हो रहा है । 

अधिकांश साहित्यिक अथवा सरकारी पत्रिकाएं अल्पजीवी सिद्ध हुई हैं । साहित्यिक 
पत्निकाएं तो बाजार के अभाव में मुर्झा जाती हैं, किन्तु सरकारी प्रकाशन विभिन्न सरकारी 
अड्चनों, बाधाओं - व्यवधानों का शिकार हो दम तोड़ देते हूँ। इसके लिए आवश्यकता 
होती है - सतत प्रयास एवं चेष्टा की । नहीं तो सरकार अथवा सरकारी प्रतिष्ठानो से 
निकलनेवाले प्रकाशनों को नियमित रख पाना दुष्कर होता है । 


मुझे प्रसन्नता है कि सरकारी तंत्र से जुड़ी होने के बावजूद यह पत्रिका बाधाओं- 
व्यवधानों के चक्रव्यूह में फंसने से अपने को बचा सकी और इसको नियमितता एकवार 
भी भंग नहीं हुई । 

पत्रिका ने अपने उद्देश्यों की पूति की दिशा में भी सराहनीय सफलता उपलब्ध 
की है। हमारा लक्ष्य सरकारी भधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी के प्रति 
समपित कराने का तो था ही, हां, हिन्दी को सर्जनात्मक स्तर पर भी हम अपनी पत्रिका 
के माध्यम से समृद्ध करने में अपना तुच्छ योगदान करना चाहते थे । 


इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें पर्याप्त सफलता मिली है, यह कहने में प्रधान 
संपादक के रूप में मुझे कोई संकोच नहीं है। आयुक्तो एवं सचिवों से लेकर प्रखंड स्तर 
के अधिकारियों/कर्मचारियों तक यह पत्रिका पहुंचती है और राजभाषा हिन्दी के प्रयोग 
के एति एक उचित एवं उपयोगी वातावरण के निर्माण में सफल होती है। उनकी 
मानसिकता को भी यह अनुकूल रूप में प्रभावित करती है और उनके अं ग्रोजी-प्रोम के 
मूल पर कुठाराघात करने में सफल होती है । 

यदि सर्जनात्मकता की बात लें तो एक-से-एक अच्छी सर्जनात्मक रचनाएं इस 
पत्रिका के माध्यम से लोगों के समक्ष आई हैं । विधा चाहे जो हो-कहानी, कविता, 
समीक्षा, ललित निबंध, संस्मरण आदि इस पत्रिका ने अपनी एक पृथक्‌ पहचान बनाते में 
सफलता प्राप्त की है। इसके प्रमाण हैं, हमारे दो विशेषांक-- “महादेवी स्मृति अंक 
एवं “नेहरू अंक' । 

उपयुक्त दोनों अंकों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा अजित की है भौर यह एक 


सवंमान्य सत्य बन गया है कि न तो 'महादेवी' पर और न “नेहरू पर ही ऐसे आक डि 
भी राज्य में निकल सके हैं। ही ऐ केसी 





“राजभाषा” पल्लिका के माध्यम से राजभाषा विभाग ने निस्संदेह एक राष्ट्रीय 
पहचान गढ़ी है, जिसके लिए अन्य लोगों के अलावा इसके संपादक भी धन्यवादाहं हैं, 


जितके सतत परिश्रम, समयंण-भाव एवं सुरुचिपूर्णता ने ही इन अंकों को इस रूप में 


आकर्षक एवं उपयोगी बनाया । 
आशा है, सरकारी अधिकारी/कर्मचारी तथा हमारे पाठकगण इस पत्रिका को 


अपना स्नेह पूववत्‌ प्रदान करते रहेंगे । 
(ar ७ ०७8९० RE 
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शब्द-लोक 


कामकाज में प्रयुक्त अँगरेजी पारिभाषिक शब्दों/व।क्यांशों के सटीक हिन्दी- 


पर्यायः: 
Abridge 
Absorbent 
Acting promotion 
Adaptive 
Ancestral 
Assets and liabilities 
Awkward 
Banded structure 
Beauty spot 
Birth right 
Booster 
Camping site 
Capita, per 
Casual Jabour 
Confiscate 
Desertion 
Diplomatic 
Double nationality 
Double standard 
Execution of contract 
Falsification 
Flat rate 
Free will 
Grading 
Heredity 
Imitation 
Impediment in speech 
Imprest 


() संक्षिप्त करना, (2) न्यून करना 


() 


अवशोषक 
कार्यापन्त प्रोन्नति 
अनृयोजनात्मक, अनुकूली 
पैतृक, पुरैनी 
देता-पावना 
भद्दा, बेढब 
पट्वित संरचना 
रम्य स्थल 
जन्मसिद्ध अधिकार 
वर्धक 
शिविर स्थल 
प्रति-व्यक्ति 
अनियत मजदूर, (2) नैमित्तिक श्रम 
अधिहरण, राजसात्‌ करना 


(!) भभिव्यंजन, (2) अपक्रमण 


राजनयिक, कूटनीतिक 
दोहरी राष्टिकता 

द्वैध मानक 

ठेका/संविदा निष्पादन 
मिथ्या रचना, मिथ्या करना 
सर्वंसमान दर 

स्वेच्छा 

कोटिक्रमण, श्रेणीकरण 
वंश-परस्परा, आनुवंशिकता 
अनुकृति, तकल 

हकलाहट 

मग्रदाय 
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Issuing authority 
Judicial review 
Judicious 

Kinship 
Limitation of suit 
Lunatic Asylum 
Mandatory 
Mature 
Misbehayiour 
Nauseating 
Nomenclature 
Non-Cumulative 
Notary (public) 
Obsequent 
Package programme 
Parsimony 
Perpetual 

Pull on well 
Reminiscence 
Short notice 
Spreadover 
Streamline 
Survival 

Taking over 
Tariff duty 
Thoroughly competent 
Touchy 





() 


(!) 


() 


निर्गमन-प्राधिकारी 
न्यायिक पुतविलोकन 
विवेकपूर्ण, विवेक संगत 
सगोव्रता, बंधुता, (2) संबन्ध 
वादों की मीआद 
पागलखाना 
प्रादेशात्मक, प्रादेश प्राप्त 
परिपक्व, (2) परिपाक होता 
दुर्व्यवहार 
घिनौना 
नामाभिधान, नामकरण 
असंचेय 
लेख्य-प्रमाणक 
प्रत्यनुवर्ती 
संपुट/पैकेज कार्य क्रम 
अल्पव्ययिता, किफायतसारी 
चिरस्थायी, शाश्‍वत 
अच्छा सम्बन्ध रखना 
संस्मृति 
अल्पकालीन सूचना 
समय-विस्तार 
दोषरहित करना, (2) सुप्रवाही बताता 
उत्तरजीविता 
अधिकार में ले लेना 
परियात-शुल्क, चु गी 
पूर्ण सक्षम, सुयोग्य 
तुनुक मिजाज, चिडचिडा _ . 
प्रस्तुति--सरोज कुमार मिश्र 
बालेश्वर पाण्डेय 
शब्द निर्माण शाखा 
राजभाषा विभाग 





विश्व को हिन्दी पत्र-पत्रिक्काएं 
८ डॉ० कामता कमलेश 


विगत कुछ वर्षो से हिन्दी का वैश्विक मंच विशाल से विशालतर होता जा रहा 
है। राष्ट्र संघ में हिन्दी की स्थापना का प्रयास, विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन 
आदि ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे हिन्दी की क्षमता का सहज ही ज्ञान हो जाता है। अब 
हिन्दी एकदेशीय नहीं अपितु बहुदेशीय भाषा का रूप ले चुकी है । यही क्या, बोलने वालों 
की दृष्टि से भी हिन्दी संसार की चतुर्थ वड़ी भाषा है। इस समय भारत से बाहर 
शताधिक विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में हिन्दी का पठन-पाठन इस बात का द्योतक है कि 
हिन्दी मात्र साहित्य की चीज नहीं वरन्‌ यह हृदय को जोड़ने वाली ऊर्जा भी है और प्रेम 
की गंगा भी । वर्तमान समय में विदेशों में हिन्दी का लेखन एवं प्रचार-प्रसार प्रायः दो 
रूपों में हो रहा है । प्रथम के अन्तर्गत वे देश आते हैं जहाँ के लोग हिन्दी को एक 
“विश्व भाषा” के रूप में “स्वांतः सुखाय” सीखते, पढ़ते-पढ़ाते हैं। इसके अन्तर्गत रूस, 
अमेरिका, कनाडा, इ गलैंड, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, 
चीन, जापान, नार्वे, स्वीडन, पोलेंड, आस्ट्रेलिया, मेक्सिको, आदि देश आते हैं। दूसरे के 
अन्तर्गत वे देण आते हैं जहाँ भारत से जाने वाले प्रवासी भारतीय और भारतवंशी लोग 
बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी रही है, जो कि भाजकल मारी- 
शस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम. की निया, दरनीडाड-टुबैगो, बर्मा, थ।ईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, 
मलेशिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में रह रहे हैं। इन्हें हिन्दी अपनी पैतृक-सम्पत्ति 
के रूप में मिली । इन दोवों प्रकार के देशों में हिन्दी का रचना-संसार बहुत ही विपुल 
एवं समृद्ध है । 


भाषा और साहित्य की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती । इसलिए हिन्दी भारतीय 
संस्कृति “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” को भक्ष्य करके प्रसारित हो रही है । विश्व की इस महान्‌ 
भाषा के विकास के लिए विभिन्‍न भारतेवर देशों में संचार साधन के रूप में आकाशवाणी, 
दूरदर्शन के साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं का खुलकर सहयोग लिया जा रहा है । 


सारीशस . 


हिन्द पहासागर में अवस्थित मारीशस ही वह पहला देश है, जहाँ सर्वप्रथम 
दिसम्बर, ।834 में प्रवासी भारतीयों के चरण पड़े थे। अन्य देशों में त्रिनिडाड 845, 
द. अफ्रीका नवम्बर, ।860, गयाना ।870, सूरीनास जून ।873, फीजी, मई 879 से 
भारतीय मजदूर पहुँचे थे। मारीशस ही बह प्रथम भारतेतर देश है जहाँ विश्‍व हिन्दी 
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सम्मेलन का आयोजन हुआ और राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान दिलाने का प्रश्ताव भी 
सर्वप्रथम इसी ने रखा था। अत: विश्व हिन्दी साहित्य में मारीशस का अपना विशिष्ट 
स्थान बन गया है। इस समय वहाँ भावयित्री एवं कारयित्री दोनों प्रतिभाएँ एक साथ 
कार्यरत हैं। हिन्दी पत्रकारिता की दृष्टि से मारीशस में सर्वप्रथम !5 मार्च, 909 को 
"हिस्दुस्तानी” साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । यह पत्र हिन्दी, अंग्र जी तथा 
गुजराती में एक साथ प्रकाशित होता था। इसके प्रथम सम्पादक डॉ० मणिलाल थे । 
इस पत्र के माध्यम से ही वहाँ के लोगों में सामाजिक, राजनैतिक चेतना का उदय होने के 
साथ-साथ--- 


निज भाषा उच्तति अहे, सव उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिये को सूल ॥ 


का भी अठुभव हुया। लेकिन डॉ० मणिलाल के भारत आने के बाद ही इस पत्र का 
प्रकाशन बन्द हो गया । सन्‌ ।90 में डॉन मणिलाल ने वहाँ आर्य समाज की स्थापना 
की और एक प्रेस भी खोला । यहीं सेसन ।9!! में “मारीशस आर्य पत्रिका” का 
प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । यह्‌ एक साप्ताहिक पत्र था। पहले यह पत्र आर्य सभा के 
पदाधिकारियों की देख-रेख में चला । फिर सन्‌ ।9/6 में पं) काशीनाथ फिष्टो इसके 
सम्पादक़् बने, जिन्होंने बड़ी लगन और निष्ठा से इसे कई वर्षों तक जीवित रखा । इसमें 
आर्य समाज क्री शिक्षा के साथ-साथ वैदिक धर्म को ही प्रधान स्थान मिलता था । इसी 
वर्ष श्री रामलाल के सम्पादन में “ओरिए टल गजेट” नाम का एक और पत्र प्रकाशित 
हुआ; इसमें भारतीयों के बारे में प्रचुर सामग्री छपती थी । सन्‌ ।920 में इडो- 
मारिशस संघ के तत्वाबधान में “मारीशस इंडियन टाइम्स” का प्रकाशन हुआ । ।924 
में श्री गजाधर राजकुमार के सम्पादन में “मारीशसमिन्र” नाम का एक पत्र निकला, 
जिसमें अधिकतर सामाजिक सुधार तथा भ्रातृत्व भावना के लेख छपते थे। फिर !929 
में “आरयंवीर'' नाम का एक द्विभाषिक पत्र निकला । यह एक सामाजिक पत्र था जिसके 
प्रथम सम्पादक पं. काशी नाथ किष्टो ही हुए । इसमें आये समाज के विचारों का बाहुल्य 
रहता था । 


सत्‌ ।933 में सनातन धर्माबलंबियों में श्री रामासामौ' नरसीमुलु (नरसिंह दास) 
कें सम्पादन में “सनातन धर्मा क” पत्र निकला निसमें हिन्दू धर्म और रीति-रिबाजों पर 
बिपुल सामग्री दी जाती थी । यह एक द्विमासिक पत्र था । मारौशस के भारतवंशियों 
में सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से सन्‌ 936 में “इ'डियन कल्चरल एसो- 
सिएसन” की स्यापना हुई । इस संस्था ने “इंडियन कल्चरल रिव्यू” नाम का एक पत्र 
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निकाला जिसके प्रथम सम्पादक थे डॉ० के० हजारीसिंह, जो मोका स्थित महात्मा गांधी 
संस्थान के दर्तमान निर्देशक हैं। इसी संस्थान में द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का 
आयोजन सन्‌ ।976 में हुआ था । 7936 में रिव्यू के एक पूरक हिन्दी पत्र “वसंत” का 
प्रकाशन हुआ, जिसके सम्पादक थे पं० गिरजानन उमाशंकर । कूछ वर्ष प्रकाशित होने 
के बाद यह पत्र बंद हो गया । पाँच वषं पूर्वं “वसंत' का पुनर्जन्म हुआ और इसके बर्तमान 
सम्पादक हैं, मारीशस के प्रसिद्ध लेखक श्री अभिमन्यु अनत। यह एक मासिक पत्र है 
तथा महात्मा गांधी संस्थान के तत्त्वावधान में प्रकाशित हो रहा है । यह पणं साहित्यिक 
धारा का पत्र है। इसमें नवोंदित रचनाकारों को अधिक स्थान मिलता है। इसका 
कहानी विशेषांक काफी ख्याति अजित कर चुका हे । विदेशी हिन्दी पत्रों में वसंत का 
स्थान सर्वोपरि माना जा सकता है तथा इसका स्तर भी भारतीय श्रेष्ठ पत्रों के समान 
ही हैं । 

सन्‌ ।942 में पब्लिक रिलेशंस आफिस से “मासिक चिट्ठी” नाम से एक लघु पत्र 
निकला जो सूखनात्मक अधिक था । सन्‌ ।945 में “आये बीर जागृति” नाम से एक 
दैनिक पत्र निकला, जिसके सम्पादक थे प्रो विष्णुदयाल वासुदेव । इसने भी पर्याप्त 
ख्याति अजित की थी किन्तु कुछ वर्षों के वाद इसे बन्द होना पड़ा। सन्‌ 948 में 
“जनता” पच्च का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसके प्रथम सम्पादक हुए श्री जयनारायण 
राय। इसमें साहित्पिकों और हिन्दी के लिए समित भाव को स्थान मिला । बाद में 
इसको कुछ समय के लिए वन्द होना पड़ा । परन्तु सन्‌ 934 से इसका पुन: प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ। इस समय “जनता” मारीशस का सर्वेश्रोष्ठ साप्ताहिक माना जाता है 
तथा इसके वर्तमान सम्पादक हैं श्री राजेन्द्र अरुण । द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के 
समय इसने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए उत्कृष्ट भूमिका निभाई थी । सन्‌ ।948 में ही 
एक और पत्र “जमाना” श्री विष्णूदयाल बंधु के सम्पादन में निकला । यह मारीशस के 
हिन्दी लेखकों का सहयोगी पत्र था और इसमें अधिकतर हिन्दी की रचनाओं को स्थान 
दिया जाता था। अब यह पक्ष कभी-क्रभार ही निकल पाता है। इसके उपरांब्र आर्य 
सभा मारीणस ने पुनः “आर्योदिय'” नाम का एक और पत्र निकाला । यह पत्र आज भी 
वैदिक धर्म और हिन्दी की सेवा बड़ी निष्ठा से कर रहा है। सन्‌ ।953 में मारीशस 
आमाल गामटेड के तत्वावधान में “मजदूर” का प्रकाशन हुआ जिसमें प्रवासी भारतीयों के 
समाचारों को प्रमुखता से छापा जाता था । सन्‌ !959 में श्री भगतसुरज मगर और श्री 
रामलाल विक्रम के सम्पादन में “नवजीवन” का प्रकाशन हुआ। फिर सन्‌ !960 में 
मारीशस हिन्दी परिषद्‌ के त्रेमासिक पत्र “अनुशग” का प्रकाशन प्रारम्भ हुभ। इस 
पत्रिका को सम्पूण मारीशसीय हिन्दी लेखकों का सहयोग प्राप्त था । इसके प्रथम 
सम्पादक थे पं० दौलत शर्मा । इसमें कविता, कहानी, नाटक, संस्मरण, भेंटवार्ता और 
निबंध को भरपूर स्थान दिया जाता था । यह पत्र इस समय मारीशस का एक मात्र 
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त्रैमासिकी साहित्यिक पत्त है। संप्रति इसके सम्पादक हैं मारीशस के सवंश्रे ष्ठ हिन्दी कवि 
और लेखक श्री सोमदत्त वबौरी । इसी वर्ष “समाजवाद” पत्र का भी प्रकाशन हुआ जो 
थोड़े दिनों पश्चात्‌ बद हो गया । हिन्दू मारीशस कांग्रेस ने “कांग्रेस” नाम से तथा 
प्रशिक्षण महाविद्यालय ने “प्रकाश” नाम से सन्‌ !964 में अपने-अपने पत्न निकाले । 
प्रकाशन में वहाँ के प्रशिक्षणा्थियों की रचनाओं का बाहुल्य होता है। यह पत्र अब भी 
वाधिक अंक के रूप में प्रकाशित हो जाता है । प्रो रामप्रकाश इसके सम्पादक हैं । सन्‌ 
7965 में मारीशस में सर्वप्रथम एक बाल पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था “बाल 


सखा''। यह पत्रिका हिन्दी लेखक संघ के तत्वावधान में प्रकाशित हुई । 


सन्‌ ।970 में मारीशस के प्रसिद्ध आयं नेता श्री मोहनलाल मोहित के संपादन में 
“काये समाज का हीरक जयन्ती” विशेषांक प्रकाशित हुआ तथा सन्‌ 973 में “वेदिक 
जनरल” का प्रकाशन हुआ । इन दोनों पत्रों का संकल्प हिन्दी भाषा को सुदृढ़ बनाना 
था। सन्‌ ।974 में त्रितोले से “आभा” तथा “दर्पण” नाम के दो विशुद्ध साहित्यिक पत्र 
निकले । इस मासिक पत्र “आभा” के संपादक हैं मारीशस के उदीयमान कवि तथा 
कहानीकार श्री महेश रामजीयावत । आभा का कहानी विशेषांक पाठकों में काफी चर्चित 
रद्द चुका है । इसी के साथ द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री दयानन्दलाल 
वसंत राय के संपादन में “शिवरात्रि” वाषिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । यह पत 
आज भी अपनी गरिमा और गौरवमयी परम्परा के साथ प्रकाशित होता है। इसमें 
भी हिन्दी साहित्य को प्रचुर स्थात दिया जाता है तथा संस्कृत शिक्षा के लिए भी कभी- 
कभार अच्छे लेड प्रकाशित होते हैं। सन्‌ 975 में हिन्दी सरस्वती संघ, त्रियोले को 
द्वैमासिक पत्रिका “रणभेदी” का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिसमें वह के हिन्दी रचनाकारों 
को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने का संकल्प है। इस प्रकार मारीशस में हिन्दी पत्रों की 
एक लम्बी पृष्ठ-श्र'खला समय के साथ निरंतर बढ़ती जा रही है, जो कि विश्व हिंत्दी- 
साहित्य के लिए एक शुभ लक्षण है । 
फिजी : 

प्रशांत महसागर के मोती फिजी में भी भारतीय श्रमिक कुली के रूप में लाए गए 
थे। वे अपनी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से हिन्दी का अलख जगाए हुए हैं। यह 
संसार में दूसरा विदेशी राष्ट्र है, जहाँ हिन्दी का बाहुल्य है। फिजी में सर्वेश्रथम सन्‌ 
973 में प० शिवदत्त शर्मा की देखरेख में डॉ० घणिलाल द्वारा सम्पादित पत्र £सेटलर'' 
का हिन्दी अनुवाद साइक्लोस्टाइल रूप में प्रकाशित हुआ था । इसका लोगों ने भरपुर 
स्वागत किया । फिर सन्‌ ।930 में “फिजी समाचार” का प्रकाशन हुआ। यह साप्ता- 
हिक पत्र था । इसके प्रथम संपादक थे श्री बाबूराम सिंह ओर अन्तिम श्री चन्द्रदेव सिंह । 
यह पत्र कुछ वर्षों तक प्रकाशित होकर बंद हो गया । इसी समय “भारत पुत्र” “बुद्धि? 
॥2 
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“बुद्धिवाणी” आदि पत्रों का प्रकाशन हुआ, जो अधिक विन तक न चल सके भोर शीघ्र ही 
इतिहास की एक घटना बनकर रह गए । सन्‌ 930-40 के मध्य दी मासिक पत्र मौर 
निकले, एक पं० श्री कृष्ण शर्मा के संपादन में “वेदिक संदेश” तथा दूसरा “सनातन धर्म” 
किन्तु दोनों पत्र पारस्परिक आलोचना-प्रत्यालोचना के शिकार हुए भोर अकाल ही काल- 
कवलित ह। गए । 


सन्‌ ।935 में शांतिदूत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ | पं० गुषदयाल 
शर्मा इसके संस्थापक-संपादक थे । अव श्री जगतारायण शर्मा संपादक तथा श्रीमती निर्मला 
पथिक सह-सम्पादिका हैं। यह फिजी का सर्वांधिक प्रसार वाला हिन्दी पत्र हे तथा फिजी 
टाइम्स समूह प्रकाशन से सम्वन्धित है। इसमें साहित्यिक, राजनैतिक विषयों पर भरपूर 
सामग्री रहती है । इसका प्रकाशन स्तर भारतीय पत्रों के समान ही है । 940 के आस- 
पास फिजी में कई हिन्दी पत्र उदित हुए, जैसे पं० वी० डी० लक्ष्मण के सम्पादन में 
“किसान”, अखिल फिजी कृषक महासंघ के तत्वावधान में “दीनबन्धु', श्री ज्ञानीदास के 
संपादन में “ज्ञान” और “तारा”, आर्य पुस्तकालय के अन्तर्गत “पुस्तकालय”, श्री काशी 
राम कुमुद के संपादन में “प्रवासिनी”, तथा श्री रामखेलावन के संपादन में “प्रकाश” 
आदि । इन सभी पत्रों में हिन्दी लेखन और साहित्य के अलावा फिजी में प्रवासी भारतीयों 
की दशा का भी चित्रण होता है। ये सभी पत्र अधिक दिन तक प्रकाशित न रह सके 
और एक-एक कर सभी बंद हो गए। फिर भी फिजी में हिन्दी पत्रकारिता में इनका 
योगदान सराहनीय रहा । इसी प्रकार “जंजाल” “सनातन प्रकाश” और “मजदूर” पत्र 
भी हैं, जो दो चार अंकों के बाद अपने अस्तित्व की रक्षा न कर सके । 


इसके बाद पं० राघवानन्द शर्मा के कुशल संपादन में “जागृति” पत्र का प्रकाशन 
हुआ, जिसने काफी लोकप्रियता प्राप्त की । पहले यह पत्र अद्ध-साप्ताहिक था । कालांतर 
में साप्ताहिक हो गया । इसमें किसानों से सम्बन्धित समाचार अधिक रहते थे । कुछ 
वर्ष पहले ही इसका प्रकाशन बंद हुआ है । सन्‌ ।953 में “आवाज'' नाघ का एक साप्ता- 
हिक पत्र निकला, जिसमें राजनेतिक चेतना के स्वर अधिक थे । श्री ज्ञानदास के सम्पादन 
में “झंकार” साप्ताहिक का प्रकाशन भी हुआ। इसका प्रकाशन बड़े उत्साह के साथ 
हुआ। इसमें सिनेसमाचारों का बाहुल्य होने से इसे शीघ्र ही लोकप्रियता मिली, पर सन 
958 में इसका प्रकाशन बंद हो गया । 


सन्‌ ।960 में “जय फिजी” पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इसके सम्पादक 
हैं प° कमलाप्रसाद मिश्र । यह फिजी का अति लोकप्रिय पत्र है तथा साप्ताहिक रूप में 
अब भी प्रकाशित हो रहा है । इसका मुद्रण फोटो सेट विधि से होता है। इस पन्न के 
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संपादक पं ० कमलाप्रसाद मिश्र की हिन्दी सेवा और उनका फिजी में हिन्दी पत्रकारिता में 
योगदान के आध।र पर भारत सरकार ने उन्हें “विदेशी हिन्दी सेवी” पुरस्कार से भी 
पुरस्कृत किया हैं। स्व० श्री नन्दकिशोर के संपादन में “किसान मित्र” श्री वेणीलाल 
मौरिस के संपादन में “फिजी संदेश” का भी प्रकाशन हुआ । इनमें स्थानीय लेखकों को 
बहुत प्रोत्साहन गिलता था फिर भी ये अधिक्र लोकप्रिय नहीं हुए और बंद हो गए। सन्‌ 
974 में पं० विवेकानन्द शर्मा के कुशल संपादन में “सनातन संदेश” का प्रकाशन हुआ । 
यह मासिक पत्र था। यह फिजी की सनातन धर्म सभा का प्रमुख पत्र था । श्री शर्मा 
के अनथक प्रयासों के बाद भी इसका प्रकाशन अधिक वर्षों तक न हो सका । इसके अति- 
रिक्त ।926 में “राजदूत” पत्र का राजकीय प्रकाशन हुआ, जिसमें राजकीय वातों को ही 
अधिक प्रश्नय दिया जाता था । इसी प्रकार “विजय” के भी कुछ अंक तिकले, पर विजय 
भी अपनी रक्षा न कर सका और समय के हाथों पराजय को प्राप्त हुना । फिजी के 
सूचना मंत्रालय द्वारा “फिजी वृतांत” भोर “शंख” के भी प्रकाशन हुए जिनमें वहाँ के 
जन-जीवन की चर्चा प्रधान होती थी। इस प्रकार विश्व हिन्दी पत्रकारिता में फिजी के 
हिन्दी पन्नों की अविरल धारा अनवरत चली आ रही है । 


सुरीनाम : 


दक्षिण अमेरिका स्थित सुरीनाम एक ऐसा राष्ट्र है, जो कभी भारतौय मजदूरों के 

“लिए श्रीराम का देश था । यहाँ भी प्रवासी भारती यों की विपुल संख्या है । हिन्दी का पठन- 
पाठन तथा भारतीय संस्कृति यहाँ की अधिकांश जनता में रची-बसी है। यहाँ सर्वप्रथम 
सन्‌ 964 में “आये दिवाकर”? नाम से एक पत्र आर्य समाज द्वारा प्रकाशित किया गया। 
यह पत्र आज भी अविरल प्रकाशित हो रहा है । इसमें आर्य समाज से सम्बन्धित सामा- 
जिक सामग्री तो होती ही है पर कभी-कभी हिन्दी की विश्वजतीनता पर भी लेख लिखे 
जाते हैं। इसी वर्ष पं> शिवरतन जी के संपादन में “सरस्वती” मासिक पत्र फा प्रकाशन 
हुआ । यह पूर्ण साहित्यिक पत्र है तया वहाँ स्थापित सरस्वती प्रस से इसका प्रकाशन 
होता है। सूरीनाम्न में यही एक मात्र हिन्दी प्रेस है । “सरस्वती” लघु पत्न होते हुए 
भी अपनी सही भूमिका निभा रहा है । सूरीनाम के निकेरी शहर से दूसरा “भारतोदय” 
नाम का पत्त निकला और भारतोदय प्रस की स्थापना भी हुई किन्तु आथिक कठिनाई के 
कारण प्रेश्ष और पत्र दोनों को अकाल ही काल-गाल में जाना पड़ा । निकेरी में प्रवासी 
भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है। सन्‌ 975 में डॉ० ज्ञानहंस “अधीन? के संपादन में 
«धर्मप्रकाश” और पं० शिवरतन जी के संपादन में “वेदिक संदेश” का एक साथ प्रकाशन 
, हुआ किन्तु ये पत्र भी अधिक दिनों तक नहीं चल सके डॉ अधीन ने हिन्दी-डच कोश 
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भी लिखा है । उन्होंने बनारस से हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की है । इसके अथक प्रयास 
के वाद भी पत्रिका का प्रकाशन जारी न रह सका । इसके बाद एक अन्य हिन्दी सेवी 
भक्त श्री कालपू जी ने अपने व्यय से हिन्दी शिक्षण रिकार्ड बनवाया और इसके माध्यम से 
हिन्दी के प्रचार को योग दिया । फलतः हिन्दी एक संचार साधन के रूप में विकसित 
हुई, जिसका लोगों ने अतिशय स्वागत किया किन्तु कालांतर में यह प्रयोग भी असफल 
हुआ । 

श्री प्रोमचन्द के सम्पादन में “प्रेम सन्देश ' मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, 
जिसमें साहित्य की प्रायः सभी विधाओं को स्थान मिलता था । इसका प्रकाशन साइक्लो- 
स्टाइल पद्धति से होता था । किन्तु दो-तीन वर्षों तक हिन्दी की सेवा कर इसका भी 
प्रकाशन बन्द हो गया । इसी प्रकार श्री महातम्सिह के सम्पादन में “शांतिदृत” मासिक 
पत्र का प्रकाशन हुआ । श्री सिंह ने इसकी रक्षा के लिए भरपूर स।हस और लगन से 
कार्य किया किंन्तु यह भी अन्ततः बन्द हो गया । इसका भी मुद्रण साइक्शोस्टाइल विधि 
से होता था । कुछ दिनों तक यह सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र रहा । गांधी सांस्कृतिक भवन 
के शांतिदल द्वारा “प्रकाश” नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकल रहा है। इसी के साथ 
एक अन्य पत्र “विकास” का भी प्रकाशन हो रहा है। हिन्दी प्रस के अभाव में अनेक 
कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सू रीताम में हिन्दी पत्रों का दीप जल रहा है । 
गुयाना : 


यह राष्ट्र भी दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है और यहां भी काफो संख्या में 
प्रवासी भारतीय रहते हैं । हिन्दी और भारतीय संस्कृति यहाँ के जन-जीवन में सर्वत्र फैली 
है। यहाँ सर्वप्रथम हिन्दी पत्र का प्रकाशन एक रविवारीय परिशिष्ट के अंग के रूप में 
हुआ। यहाँ से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पत्र “आमॉसी” के रविवारीय अंक में एक पृष्ठ 
हिन्दी का रहा करता था, जिसमें धामिक एवं सामाजिक समाचार ही प्रकाशित होते थे पर 
पाँच वर्षों तक अविरल प्रकाशित होने के बाद यह पृष्ठ बन्द हो गया । अन्य देशों की भाँति 
यहाँ भी भार्य समाज द्वारा “आये-श्योति” का प्रकाशन होता है जिसमें भार्य समाज के 
सिद्धांतों तथा वैदिक धर्म के समाचारों को ही स्थान मिलता है । इसके अतिरिक्त सवातत 
धर्म सभा द्वारा “अमर ज्योति” नाम का एक पत्र प्रकाशित होता है । पं० रामलाल का 
हिन्दी पत्रकारिता एवं हिन्दी शिक्षण से अधिक लगाव होने से वहाँ हिन्दी की ज्योति 
ज्योतित है । गुयाना का एक मात्र उत्कृष्ट पत्र “ज्ञानदा” है । यह एक मासिक पत्र हे 
जिसके सम्पादक श्री योगिराज शर्मा हें । यह पूर्ण साहित्यिक पत्र हे तथा इसका आवरण 
मुद्रित एवं शेष सामग्री साइक्लोस्टाइल पद्धति से छपतो है। श्री शर्माजी ने इसके 
अस्तित्व के लिए श्रम किया और गुयाना में हिष्दी पत्रकारिता को अक्षुण्ण रखा। इस 
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प्रकार गयाना में हिन्दी पत्रों की अस्मिता प्रेस की असुविधाओं के होते हुए भौ 
सुरक्षित है । 


त्रिनीडाड-दूबंगो : 


कैरेवियन समुद्र में स्थित त्रिनीडाड-टुबैगो में जो वेस्ट इ डीज के नाम से भी जाना 
जाता है, भारतीयों की संख्या अधिक है। यहाँ भी अभ्य देशों की भाति भारतीय मजदूर 
शर्तनामा कुली के रूप में लाए गए थे। हिन्दी का लेखन-पाठनऱवाचन आदि अन्य देशों 
की भांति ही चल रहा है । यहाँ से सर्वप्रथम हिन्दी में “कोहेनूर अखबार” निकला जो 
अब बन्द हो गया है। इसमें धार्मिक सामग्री के अलावा कुछ स्थानीय समाचार भी 
प्रकाशित होते थे। यहाँ का सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र “ज्योति” है। यह एक मासिक 
पत्न है तथा इसका सर्वप्रथम प्रकाशन मार्च, [968 को हुआ था । इसके संस्थापक-सम्पादक 
हैं प्रो, हरिशंकर आदेश । यह पत्र जीवन ज्योति प्रकाशन के अन्तर्गत प्रकाशित होता 
है । पहले यह पत्र हिन्दी शिक्षा संघ द्वारा प्रकाशित होता था परन्तु अब संघ के बन्द हो 
जाने पर यह भारतीय विद्या संस्थान के मुखपत्र के रूप में प्रकाशित होता हे । यह प्रत्येक 
मास की सात तारीख को प्रकाशित होता है। प्रो० आदेश ने इसे साहित्यिक बनाने का 
भरसक प्रयास किया है, जिसमें वे सफल भी हुए हैं। हिन्दी-अंग्रेजी मिश्रित इस पत्र में 
संगीत की तकनीकी शिक्षा के लिए भी लेख छपते हें । नवोदित हिन्दी लेखकों को इससे 
काफी प्रोत्साहन मिलता है । त्तिनीडाड में हिन्दी प्रेस के अभाव में हिन्दी प्रकाशन को 
पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस समय वहाँ स्व० प॑० काशी प्रसाद मिश्र 
का एक ही प्रेस है, जिसमें पर्याप्त टाइप न होने से मुद्रण में अप्रत्याशित संघर्ष उठाना 
पड़ता है । भतः “ज्योति” का प्रकाशन लीथो एवं अफसेट प्रणाली से होता है। फिर 
भी प्रो) आदेश वहाँ हिन्दी पत्रकारिता का दीप जलाए हुए हैं । 


दक्षिणी अफ्रिका : 


दक्षिणी अफ्रिका के भारतीयों के मध्य से ही पूज्य बापू का राजनैतिक जीवन 
प्रारम्भ हुआ था । वहाँ प्रवासी भारतीयों की संख्या अधिक थी । यहाँ से सर्वप्रथम ।903 
में “इ/डियन ओपीनियन” साप्वाहिक का हिन्दी संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम 
सम्पादक श्री मनसुखलाल नाजर थे । यह डरबन से ।3 मील दूर फिनिक्स आश्रम से 
प्रकाशित होता था और श्री मदनजीत के प्रे स में मुद्रित होता था। गांधी जी की इस | 
पर बड़ी कृपा थी। माजर की मृत्यु के वाद गाँधी जी के अंग्रेज मित्र श्री हबंट किचन 
एव उनके अन्तर श्री हेनरी एस० एल० पोलक इसके सम्पादक बने। अब यह पत्र बन्द 
हो चूका है। इस पत्र के माध्यम से वहाँ के प्रवासी भारतीयों में नई चेतना का उदय 
हुआ था । इसके बाव 5 मई, !922 को “हिम्दी” नाथ का एक साप्ताहिक पत्र निकला 


6_ टे 


रांबभाषा ; मार्च-मई '89 


जिसके भाद्य सम्पादक थे पं० भवानीदयाल संन्यासी । इससे भी हिन्दी को बढ़ावा मिला । 
इस प्रकार वहाँ भाज तक हिन्दी की धारा प्रवहमान है । 


बर्मा: 


बर्मा कभी भारत का ही एक अंग था किन्तु अव तह एक स्वतन्त्र राष्ट्र है । यहाँ 
भी प्रचुर संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। यहाँ हिन्दी के विकास में पं० हरिवदन 
शर्मा एवं श्री एल० बी० लाठिया का योगदान अद्वितीय है । यहाँ श्री लाठिया ने “बर्मा 
समाचार” का सर्वप्रथम प्रकाशन कर हिन्दी पत्रकारिता की नींव रखी। इसके बाद 
“प्राची कलश” मासिक पत्र भी कुछ वर्ष तक प्रकाशित होकर बन्द हो गया । सन्‌ ।934 
में “प्राची कलश” पत्र हिन्दी देनिक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक थे श्री 
अनत शाम मित्र तथा सम्पादक श्री श्यामचरण मिश्र । फिर कुछ दिनों के बाद "'प्रवासी?” 
साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ जिसके संस्थापक, प्रकाशक एवं सम्पादक श्री श्यामचरण 
मिश्र ही हुए । सन्‌ 95! में श्री रामप्रसाद वर्मा ने “नवजीवन”? देतिक पत्र का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया किन्तु कालांतर में दोनों पत्र आर्थिक फठिनाई के कारण बन्द हो गए । कुछ 
समय तक “जागृति” पत्र का भी प्रकाशन हुआ। इसके बाद ।953 में “ब्रह्मभूमि” 
मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ , जिसके प्रकाशक श्री ब्रह्मानन्द एवं सम्पादक श्री 
रामप्रसाद वर्मा हैं। यह रंगून से अब तक नियमित प्रकाशित हो रहा है। सन ।970 
में “आर्ये युवक जागृति” पत्रिका का भी मासिक रूप में प्रकाशन हुआ किन्तु कुछ काल के 
वाद इसका प्रकाशन रक गया । फिर भी बर्मा में हिन्दी पत्रकारिता की ज्योति “ब्रह्मभूमि” 
के माध्यम से जल रही है । 
नेपाल : 

यह हमारा निकटतम देश है । यहाँ नेपाली राष्ट्रभाषा है फिर भी दोनों देशों की 
भाषा-लिपि “देवनागरी” ही है । सन्‌ 956 में काठमांडू से “नेपाली” हिन्दी दैनिक का 
प्रकाशन होता है जिसके सम्पादक हैं-श्री उमाकांत दास । इसमें राजनैतिक समाचारों 
का बाहुल्य होता है तथा कभी-कभी हिन्दी की रचनाएँ भी प्रकाशित हो जाती हैं । इसके 
अतिरिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिम्दी विभाग से सन्‌ ।980 से “साहित्य लोक” नाम 
का एक पत्न प्रकाशित होता है, निसके सम्पादक हैं डॉ० कृष्णचन्द्र मिश्र। यह पूर्ण 
साहित्यिक पत्र है इसके अतिरिक्त “चर्चा” और “आरोहण” आदि लघु पत्न भी येन-केन 
प्रकाशित हो जाते हैं। हिन्दी पत्रों के प्रकाशन की दृष्टि से नेपाल में वर्तमान स्थिति 
अधिक अच्छी नहीं है । फिर भी उपयु क्त पत्र हिन्दी की विश्वजनीतता को बनाए हुए हैं। ` 
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हालंड : 
पिछले कुछ वर्षों से सूरीनाम से आए हुए लाखों प्रवासी भारतीयों ने बहाँ हिन्दी 
की दीपशिखा प्रज्वलित कर अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। यहाँ भारतीय संस्कृति को 
अनेक संस्थाएं हैं, जिनके अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण एवं प्रकाशन होता है। “लल्ला रुख! 
भारतवंशियों की प्रमुख संस्था है। इसी नाम से एक लघु पत्रिका का प्रकाशन होता है, 
जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक बातों की सूचनाएँ ही छपती हैं। डॉ० जे० पी« 
कौलेश्‍वर सुकुल इस पत्र के माध्यम से हिन्दी की सेवा.कर रहे हैं । 
इंग्लंड : 

. इंगलेण्ड ही विश्व में पहला राष्ट्र है जहाँ से सबेप्रथम 883 में कलाकांकर नरेश 
के सम्पादन में “हिन्दोस्थान” पत्र का प्रकाशन हुआ, जिसने भारतीय स्वतन्त्रता में अभूत- 
पूर्व योगदान दिया था । इसके बाद “वैदिक पब्लीकेशंस” का प्रकाशन हुआ जो आये 
समाज का मुख पत्र था। लंदन से श्री जे० एस० कौशल के संपादन में “अमरदीप” का 
प्रकाशन हुआ । इसका मुद्रण आफसेट प्रणाली से होता था तथा इसमें सामाजिक चेतना 
की ध्वनि अधिक थी । इसके बाद लंदन में हिन्दी प्रचार परिषद्‌ की स्थापना हुई और 
फिर उसी परिषद के मुखपत्र के रूप में सन 964 में एक हिन्दी त्रैमासिक “प्रवासिनी/ 
का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिसके सम्पादक हैं, श्री धर्मेन्द्र गौतम इस पत्र के कई विशेषांक 
निकले, जिसमें श्री गोपाल कृष्ण विशेषांक सर्वाधिक चर्चित रहा। हिदी एवं राष्ट्रीय 
चेतना का यह पत्र आज भी प्रकाशित हो रहा है। 
कनाडा : 

भारत की स्वतंत्रता के बाद कनाडा में प्रवासी भारतीयों की संख्या में अपार वृद्धि 
हुई, जिससे वहाँ हिन्दी का प्रसार स्वतः हो रहा है। इस समय टोरांटो से एक मासिक 
पत्र “भारती” का प्रकाशन हो रहा है । यह पत्र 975 से श्री त्रिलोचन सिंह गिल के 
सम्पादन में प्रकाशित हो रहा है । फोष्टोस्टेट पद्धति से इस पत्र का मुद्रण होता हे तथा 
हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सामग्री रहती है । इसके अतिरिक्त श्री रघुबीर सिंह 
के सम्पादन में “विश्‍व्रभारती” पाक्षिक पत्र का भी प्रकाशन होता है । कनाडा में “ विश्व 
भारती” राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं भारतीय. संस्कृति की संवाहिका के रूप में विख्यात हैं। 
अब टोरांटो से ही एक नया मासिक पत्र “जीवन-ज्योति” नई आशा, अतिशय उमंग एवं 
पउित्र लक्ष्य लेकर नवम्बर, 982 से प्रकाशित हो रहा है। ' इसके सम्पादक हैं, प्रसिद्ध 
प्रवासी हिन्दी कवि और संगीतज्ञ प्रो हरिशंकर आदेश । इन्होंने ट्रिनीडाड में भी हिन्दी 
का अलख जगा रखा है । अतः ' 'जीवन-ज्योति” ने कनाडा में हिन्दी और भारतीय संस्कृति _ 
का गौरवमय प्रकाशन होगा, ऐसी आशा है। ; 
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रूस ; > 


रूस में अन्य भारतेतर देशों की अपेक्षा हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन एवं प्रचार 
अधिक है । रूस ही ऐसा पहला देश है. जिसने राष्ट्रभाषा हिन्दी को सर्वाधिक महत्व 
प्रदान किया है । रूस से हिन्दी के स्तरीय प्रकाशन हुए हैं तथा मास्को में एक हिन्दी 
प्रकाशन गृह भी स्थापित हे । यहीं से “सोवियत संघ” नाम का एक हिन्दी मासिक पत्र 
प्रकाशित होता है । यह सचित्र पत्र है तथा भारत-सो वियत सम्बन्धों पर भाधारित अनेक 
लेख इसमें प्रकाशित होते रहते हैं। यह पत्र हिन्दी के अतिरिक्त संसार की अन्य 20 
भाषाओं में भी एक साथ प्रकाशित होता है । इसके प्रधान सम्पादक हैं--श्री निकोलाई 
ग्रिबाचोव । मास्को से दुधरा हिन्दी पत्र है--“सोवियत नारी” । यह एक मासिक पत्र हैं 
तथा इसकी प्रधान सम्पादिका हैं--व० ई० फेदोतोवा तथा हिन्दी संस्करण के सम्पादक हैं-- 
श्री ई० पा० गोलुबेन । यह भी संसार की लगभग 20 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित 
होता है । इसमें सोवियत ना दी-जीवन का सचित्र चित्रण होता है । 


चीन : 


चीन संसार में सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है। यहाँ हिन्दी का प्रचार-प्रसार 
तो नहीं है किन्तु चीन सम्बन्धी जानकारी विभिन्न देशों को देने के लिए वहाँ से “चीन 
सचित्र” नामक एक हिन्दी मासिक पत्र निकलता है । यह विश्व की ।9 भाषाओं में एक 
साथ प्रकाशित होता है। हिन्दी में इसके 326 अंक अबतक निकल चुके हैं। इसका 
मुद्रण एवं प्रकाशन बीजिंग से होता है। 


जापान : 


संसार में सर्वप्रथम सूर्योदय के दर्शन करने वाला ज्वालामुखियों का देश जापान 
अपनी वैज्ञानिक कुशलता के लिए जगत्प्रसिद्ध है । यहां हिन्दी का पठन-पाठन अन्य देशों 
की ही भांति होता है। जापान और भारत का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सम्बन्ध बहुत 
प्राचीन है । बोद्ध-धर्मावलंबी होने के कारण आपानियों का भारत से भावात्मक जगाव है, 
इप्तलिए यहाँ के लोग हिन्दी सीत हैं। सन्‌ 964 में यहाँ से “अंक” नाम का पत्र प्रका- 
गित हुआ। इसके अबतक 2 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जापान 
भारत-मित्नता संघ का मासिक पत्र “सर्वोदय” भी प्रकाशित होता है । वस्तुत: यह धामिक 
पत्न है, किन्तु इसमें हिन्दी सम्बन्धी सामग्री रहती है। यथाथं रूप में ये सभी पत्त जापानी 
से अनूदित होकर प्रकाशित होते हें । जापान का प्रथम हिन्दी पत्त “ज्वालामुखी? है, 
जिसका प्रथम अंक सितम्बर, ।980.में टोकियो से प्रकाशित हुआ था। इसके सम्पादक 
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है-श्री योशिअकि सुजुकि । इसके अब तक दो अंक ही प्रकाशित हुए हैं । प्रकाशन 
के बारे में सम्पादक का प्रथम अंक में मत है कि हिन्दी के माध्यम से जापानी: साहित्य फा 
परिचय, जापानी साहित्य का अनुवाद, जापानी संस्कृति एवं हिन्दी साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन, जापानी संस्कृति का परिचय आदि कराने से भारत के भोगों को भी इसका लाभ 
मिलेगा । पत्रिका का नामकरण फूजि पर्वेत की भव्यता को लेकर किया गया है । ज्वाला- 
मुखी की तरह सदैव. हम भी क्रियाशील रहें, इसलिए इस शीषंक की सार्थकता है। . 


इस प्रकार भारत से बाहर विश्व के देशों में हिन्दी पत्र-पत्रिकाऐं अपने-अपने उप- 
लब्ध साधनों के आधार पर प्रकाशित हो रही हैं, जिस्हे' देखकर एक विश्व-हिन्दी की 
सहज ही कल्पना हो जाती है। 


[ अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जे० एस० हिन्दू कालेज, अमरोहा--24422 (उ. प्रदेश) 


[7] साहित्यकार की आस्था, निस्मंदेह, मनुष्यत्व के वैयक्तिक ओर सामाजिक 
आयामो से कहीं महत्‌ और अमेय है, जो अपनी अन्तदृ ष्टि से मानथ-व्यक्तित्व, पानब- 
समाज तथा मानव-जगतू को अतिक्रम कर उन्हे सुम्दर से सुन्दरतर, मंगल से मंगलतर तथा 
पूर्ण से पुर्णंतर की ओर ले जाकर उतका पुनमूःल्यांकत एवं पुनतिमाण कर सकती है । 


ए] महाकवि पंत 


विदेशियों की हिन्दी-सेवा 
[] डॉ० कॅलाशचन्द्र भाटिया 


यूरोप से प्रथम-प्रथंम बार आए डच, पुतंगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, रूसी आदि ने 
भारत में पदार्पण करते ही हिन्दी भाषा और साहित्य को जानने-समझने की चेष्टा की 
और उसके विकास में यथा-शक्ति योगदान दिया । समय-समय पर हिन्दी की विभिन्न 
समस्याओं पर विदेशी विद्वानों ने उसी प्रकार विचार-विमर्श किया, जैसा भारतीय 
विद्वानों ने । ` 


हिन्दी का पहला व्याकरण लिखने का श्रेय जॉन जॉशुआ केटलेर को है, जिन्होंने 
शाह आलम बहादुर शाह के डच प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त की थी । यह व्या- 
करण सन्‌ 698 में पहले डच में लिखा गया, जिसको बाद में लैटिन में अनुवादित किया 
पया। अब यह व्याकरण हिन्दी में श्री मैथ्यू वेच्चुर के प्रयासों से हिन्दी के अन्य दो . 
व्याकरण-हिन्दुस्तानी व्याकरण (!745) बेंजामिन शुल्ज तथा अल्फाबेतुम ब्रह्म निकुम 
(!777)--कैसियानों वेलिंगत्ती के साथ उपलब्ध है । आगे चलकर व्याकरण के क्षेत्र में 
हेरासिम लेबेडेफ, जॉन शेक्सपियर, विलियम प्राइस, विलियम येट्त; पादरी बडन, 


वेलेण्टाइन, आर्नेट, डंकन फोब्स, एयरिंगटन एडविन ग्रोवज के नाम उल्लेखनीय रहे, जिसमें 
सुमेर की तरह है-केलॉग का “हदी व्याकरण जो अब साहित्य सम्मेलन से हिन्दी में भी 


उपलब्ध है । यह प्रयास आज भी विदेशी विद्वानों द्वारा जारी है। कुछ महत्वपूर्ण नाम 
हैं रूसी विद्वान दीमशित्स, चेक विद्वान्‌ ओदोलन स्मैकल तथा इंग्लेंड के रोनाल्ड स्टुभटं 
मैग्रेगर । - 

हेनरी टामस कोलन्रूक, जो अगस्त !782 में बंगाल सिविल सर्विस में भाये, ने 
अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था कि 'जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत 
के लोग करते हैं, जो पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ दोनों की बोलचाल को भाषा है और जिनको 
प्रत्येक गांव में थोड़ो बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिन्दी है 
इसी समय विलकिन्स और कैरी के प्रयास से नागरी लिपि के टाइप ढाले गये और गिल- 
क्राइस्ट ने 'हिन्दुस्तानी--इ ग्लिश डिक्शनरी' (7787-9) दो खंडों में प्रस्तुत की । फोर्टे 
विलियम कालेज और गिलक्राइस्ट के योगदान के उल्लेख के बिना “हिन्दी भाषा और 
साहित्य का इतिहास' लिखा ही नहीं जा सकता । कोशों की परम्परा में फगु सत कर्के 
पैट्रिक, विलियम हूटर, प्राइस, शेक्सपियर, थामस रोएबक, आदम, रोजारियो, फेलन, येट, 
विल्सन, डंकन फोब्स, थामसन, प्लाट्स, ग्रांट, ब्राउन. करनेगी, बेट आदि के नाम उल्लेख- 
नीय है, जिनके आधार पर ही “हिन्दी शब्द सागर' की भूमिका बन सकी । र 


2l 


राजभाषा : मार्च-मई '89 


हिन्दी के अनन्य प्रशंसकों में सिविल सेवा के अधिकारी विलियम बटरवर्थ वेली 
(782-860) तथा फ़ डरिक जानशीर (।799-7837) थे । बेली ने हिन्दी के सार्वभौम 
रूप को ओर संकेत सन्‌ ।802 में ही यह कह कर किया कि “यह वह भाषा है जिसमें 
पुतंगाल, हालेड, फ्रांस, डेतमाक, तुर्की, ग्रीस, रूमानिया, पसिया, चीन आदि देशों से आये 
व्यक्ति यहां की जनता से विचारों का आदान-प्रदान करते थे। उच्चतम स्तर तक राज- 
नेतिक तथा सैनिक पत्र।चार इस भाषा में किया जाता है।' जेम्स राबर्ट वेलन्टाइन ने 
व्याकरणिक अभ्यासों की पुस्तक सन्‌ ।838 में बनायी और पहली बार हिन्दी के साथ ब्रज 
तथा दकनी की रूपरेखा भी जोड़ दी । 


हिन्दी के पठन-पाठन के लिए पाठ्य सामग्री बनाने तथा बनवाने की ओर सर्वप्रथम 
ध्यान गिलक्राइस्ट ने दिया। गिलक्राइस्ट ने स्वयं “हिन्दी मैनुअल” (802 ई ) तैयार 
किया । गिलक्राइस्ट की सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री विल्सन ने लिखा कि 
“बड़े श्रम भोर सूझ से गिल्नक्राइस्ट ने प्रयोगों के नियम निकाले और एक स्टेंडड स्थापित 
किया, जिससे अपील का अवसर ही नहीं भाया और जो न केवल उस भाषा को सीखने 
वरन्‌ उसकी रक्षार्थ आवश्यक था ।' श्रागे चलकर फोर्ट विलियम कालेज में कैप्टन माउंट, 
कैप्टच विलियम टेलर, तथा विलियम प्राइस इस पद पर रहे। “हिन्दी मेतुअल' की . 
परम्परा में डंकन फोर्स का “हिन्दी मैनुअल” ([845 ई०) तथा पिन्कॉट का 'हिन्दी मैनुभल' 
(सन्‌ 882 ई०) उल्लेखनीय हैं । मेरी दृष्टि में सर्वाधिक शीर्ष पर नाम है फ्रेडरिक 
पिन्काँट का जिन्होंने सिविल सविस में आने वाले भधिकारियों के लिए हिन्दी की परीक्षा 
पास करना अनिवार्य करबाया । ब्रिटिश सरकार से उन्होंने यह लड़ाई सन्‌ ।868 में 
प्रारम्भ की जबकि उनकी अवस्था मात्र 32 वर्ष थी । सन्‌ 888 में श्रीधर पाठक जी को 
भेणे पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा : 


“बीस साल पहले मैं एक मात्र योरोपियन था, जिसने तरवार पर हिन्दी के बारे में 
दबाव डाला और दस साल बाद इस नियम को बनवाने में सफल रहा कि भारत आने वाले 
अंग्रेजों को हिन्दी की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाए ।' न 

आगे भी अनेक विद्वानों ने इस परम्परा को बनाये रखा। अमेरिका में हिन्दी 
पढ़ाने के लिए गम्पर्ज, हैरिस तथा फेयरबैंक्स, चेकोस्लोवाकिया में वि० पोर्जीजूका तथा 
जर्मनी में लोठार लुत्से के प्रयास प्रशंसनीय हैं । हे 

जन्मे से भारतीयं और राष्ट्रीयता से जर्मन हानंली ने हिन्दी के लिए सन्‌ र 
अनेक महत्वपूर्ण शोधकार्य प्रस्तुत किये, जिनमें. “गो डियन मला का PT 
तथा “हिन्दी रूट्स' (हिन्दी धातु संग्रह) विशेष उल्लेखनीय है ॥ इसी समय 


s 
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के यशस्वी अधिकारी बोम्स तथा डा० ग्रियसन को हानेली ने हो प्रेरित किया, जिसके 
फलस्वरूप हिन्दी के क्षेत्र में दोनों ने अभूतपूर्व शोधकार्य प्रस्तुत किये । ग्रियसँन ने घोषणा 
की थी कि 'यही (हिन्दी) एक ऐसी भाषा है जिसमें विभिन्न प्रांतों: के लोग आपस में वात- 
चीत कर सकते हैं। यह भारत में सवंत्र समझी जाती है. क्योंकि- इसका व्याकरण भारत 
की अधिकांश भाषाओं के समान है और इसका शब्दकोश सबकी सम्मिलित सम्पत्ति है! 
लगभग ऐसी ही बात प्रथम जनगणना की सन्‌ !90! की रिपोट में कस्ट ने कही, “हिन्दी के 
पास ऐसा शब्दकोश और भभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्यं है जो अंग्रजी से किसी भी प्रकार 
कम नहीं ।' इ'गलैंड में बर्टन पेज, फर्थ आदि विद्वानों ने शोध-कार्य सम्पत्न किये-करवाये । 
रूसी विद्वानों ने जो विभिन्न दिशाओं में शोध-कार्य किये हैं, उनका लेखा-नोखा 
बहुत विस्तृत है। विद्वान ए० पी० वाराम्निकोव ने बड़ी संख्या में हिन्दी पर पुस्तक 
लिखीं । उनसे प्रेरणा लेकर वी० एंम०, वेस्क्रोब्नी, आई >'डी० सेरेब्रयाकोव, ई० पी० 
चेलिशेव, विकोव, राविनोविय, कातेनिना आदि अनेक विद्वानों ने शोध-कार्य सम्पन्न 
किए । हिन्दी तथा भारतीय भाषाशास्त्र विशेषज्ञ श्री वी. पी. लिपेरोस्को ने “आधुनिक 
हिन्दी में क्रिया भाव” पर, उत्सिफेरोव ने “हिन्दी में शब्द संयोजन” पर उल्लेखनीय कार्य 
किये । जोग्राफ ने अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध और उन्तीसवीं सदी के पुर्वार्ध में हिन्दु 
स्तानी भाषा के रूप पर कार्य किया । चेनिशेव ने 'बोलियों और साहित्यिक हिन्दी पर 
विचार व्यक्त किये । हिंदी के शब्दसामर्थ्यं पर कई विद्वानों ने काये किया जिनमें ए- पी. 
वाराश्तिकोव का कार्य विशेष महत्त्व रखता है । हिंदी की अनेक पुस्तकें रूसी तथा अन्य 
विदेशी भाषाओं में अनुवादित हो गई हैं । “हिन्दी वाक्य विच्यास' पर चेकवियून ब्लादोमीर 
मिल्तनेर का कार्य महत्वपूर्ण है। यह नाम-सूची पर्याप्त विस्तृत है । 
विदेशी विद्वानों द्वारा किये गये कार्यो पर दो शोध ग्र थ-हिंदी के यूरोपीय विद्वान 
(डॉ० मुरलीधर श्रीवास्तव) 'पाश्चात्य विद्वानों का हिंदी साहित्य' (डॉ० जे० एच० आनन्द) 
प्रकाशित हो चुके हैं । विदेशों में सहस्रों साहित्यकार हिंदी के उन्नयन में लगे हुए हैं। 
इन विद्वानों में से प्रथम बार जिन पाँच विद्वानों को विशव हिंदी पुरस्कार से सम्मानित . 
किया गया वे हैं, प्रो० के. ओदोलेन स्मैकल (चेकोस्लोवाकिया), प्रो० के० दोई (जापान) 
पं० कमला प्रसाद (फिजी), श्री बखौरी (मारीशस), प्रो० आर० एस० मैग्रगर (यू० के०)। 
भारत में बसे हिंदी के लिए समपित स्व. फादर कामिल बुल्के की सेवाओं से कौन अपरिचित 
है ? प्रो० दोई तथा वाबा बुल्के हम लोगों के बीच अब नहीं. रहे । उनके प्रति सच्ची - 
श्रद्धांजलि तब ही होगी जब कुछ विश्वविद्यालय आगे बढ़कर उनकी स्मृति में हिदी-विभाषों 
में. चेयर स्थापित करेंगे । 
प्रोफेसर, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाए* 
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ससूरी--उत्तर प्रदेश 
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. कात्यानुवाद 


A डॉ० गंगाप्रसाद विमल 


काव्यानुवाद एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग आजकल हमलोग बहुत ही सीमित 
अर्थ में, कविता मात्र के अनुवाद के रूप में करते है । काव्य अर्थात्‌ साहित्य के सर्वांग 
के अनुवाद से हमारा प्रयोजन नहीं होता । 

कविता का अनुवाद कवियों, काव्य-रसिकों, विद्वानों मर अनुवादकों के बीच | 
लम्बे असे से विवाद का विषय बना हुआ है । कुछ लोग कविता के क्षेत्र में अनुवादक को 
बुसपैठिया मानते हैं तो कुछ लोग उसे “परजीवी” कहते हैं क्योंकि सामान्य अनुवादको 
की भाँति उसे मूल सर्जनात्मक कृति का केवल भाषान्तर करने वाला मानते हैं। इतालवी 
लोकोक्ति के मुताबिक तो “अनुवादक एक गहर” है । कविता के अनुवादकों पर इतने 
आरोप लगाये हैं कि उत सब्रका संकलन एक दिलचस्प गाया बन सकती है । विवाद के 


_ मूल कारणों में बद्धसूल धारणा यही है कि कविता की रचना अपने आप में एक अत्यन्त 


रहस्यपुर्ण प्रक्रिया का ` परिणाम है। क्या अनुवादक उस अगोचर प्रक्रिया से ठीक उसी 
स्तर पर गुजरता है जिस स्तर पर रचनाकार गुजरा होगा ? फलतः यह धारणा भी 
विकसित हुई है कि कविता का अनुवाद असंभव कार्य हे । कविता के अनुवादक को 
निरूत्साहित करने की दिशा में भी बहुत कुछ कार्यं हुआ है। फ्रांसीसी हलकों में आज 
भी कविता के अनुवाद को तिरस्कार की दृष्टि से देखने की परम्परा प्रचलित है । 


काव्यानुवाद के क्षेत्र में विवाद और मतभेद का इतिहास शायद उतना ही पुराना 
है, जितना पुराना स्वयं अनुवाद का कार्यं है । आधिभौतिक आधारों पर तों कविता स्वयं 


ˆ ही किसी आदर्श कल्पना का शब्दाउवाद है । यह बहस छोड़ भी दी जाए तो इसमें संदेह 


नहीं कि प्राचीनतम काव्य-सम्पदा को भाष्यों के द्वारा ख्पान्तरित किया जाता रहा है । 
अतः अनुवाद का इतिहास केवल दो शताब्दियों की बहसों से शुरू नहीं होता जब भाषाओं 
के घनिष्ठ सम्पकों ने अनुवाद की आवश्यकता का नया अध्याय आरंभ करते हुए कविता 
के अनुवाद के बारे में कुछ संदेह सामने रखे । कविता के अनुवाद की परम्परायें संस्कृतियों 
के इतिहास से जुड़ी हैं। इसीलिए कविता का अनुवाद केवल एक भाषा से दूसरी भाषा, 
में भाषान्तर या भाषिक स्थानान्तरण नहीं है; अपितु वह एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में 
प्रस्तुत करना है। यहीं से उन प्रश्‍तों का जन्म होता है जिसकी परिधि कुल मिज्ञाकर इस 
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वृहद्‌ प्रश्न में समाहित है कि क्या किसी संस्कृति का दूसरी संस्कृति में रूपायन संभव है । 
यदि एक सांस्कृतिक धारा को हम कल्पना में एक अर्धवृत मान कर चलें तो क्या दुसरा 
अध॑वृत पहले के समानुकूल हो सकता है ? शायद ऐसा कल्पना में भी संभव नहीं है। 
किसी संस्कृति की पहचान उसके अपने आधारों द्वारा ही हो सकती है दूसरी संस्कृति की 
समानुरूपता या तो उसे “संकर” संस्कृति बना डालती है.या उसे पर-संस्कृतिकरण 
के द्वारा उसे मिश्रित संस्कृति के रूप में निमित कर डालती है। यहाँ ध्यान देने की जरुरत 
है कि समाहारात्मक संस्क्ृतियाँ वस्तुतः अपने वृहद्‌ मूल्य विधान में पर-संस्क्ृतियों के उस 
आधार को ही स्वीकार करती हैं जो कालान्तर में छन कर मूल संस्कृति के ही समानुूप 
हो जांती है। अनुवाद के क्षेत्र में एक सांस्कृतिक इकाई की काव्य-रचना दूसरी इकाई 
में तभी रूपान्तरित हो सकती है जव कबिता की “वस्तु” और उसका “रूप” सावेभोमिक 
हो । इसलिए अधिकांश कविताओं के अनुवाद में समस्या यही आ खड़ी होती है कि 
कविता में सृजित उस मूल सांस्कृतिक इकाई की वस्तु बया इतनी सार्वजनिक है कि वह 
दूसरी सांस्कृतिक इकाई में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति पा ले | तब उस अनूदित सामग्री, जिसे 
हम कविता मानते हैं और सामान्य कथन में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। जिसका प्रयोग संप्रेषण 
के लिए हम रोजमर्रा काम में लाते हैं। कविता के बारे में संसार भर में यह धारणा 
प्रचलित है कि वह सामान्य से हटकर “असाधारण” अभिव्यक्ति है। सामान्य से सामान्य 
“काकोक्ति” में असाधारण की उपस्थिति का कोई प्रयत्त मिलेगा वह्‌ कथन के “वस्तु विधान” 
में असाधारणता हो या कोई शैल्पिक चमत्कृति दे। कविता के बारे में प्रचलित, इस विश्वास 
को “भाषा के साथ खिलवाड़” करने वाली व्यंग्य कविता ते भी सुरक्षित रखा है और 
उस कविता ने भी जो “असंगत” को अपना विषय और लक्ष्य मानती है । कविता की यह 
असाधारणता जहाँ किसी एक श्रेष्ठ कवि या कवित्व का निर्माण करती है, वहीं परम्परा 
की लीक से हटने वाली अपरम्परा की परिपाटी भी चला देती है। इन तरह कविता ही 
है जो अपने पुवं विधान को तोड़ती हुई भी अपनी भाषिक स्थिति की उच्चता को स्थापित 
करती है । i 

प्रशन उभरता है कि क्या कविता केवल “शब्द से उत्पन्न होने वाले 
नाद का सौन्दर्य है क्योंकि अधिकांश गीतात्मक कविताओं में हम “शब्द विन्यास” के 
नाद सौम्दर्थ को ही कविता मानते हैं। जाहिर है कि एक भाषा की शाब्दिक नादमयता 
को दूसरी भाषा में उतारना संभव नहीं है । मतः यह तो स्पष्ट है कि कविता में शब्द 
की लयात्मकता सम्पूणं रूप में कविता नहीं है। लयात्मकता और कविता का संगीत दो 
भिन्त चीजें हैं। जो लोग मध्यकालीत कविता की “गेयता? को संगीत मानते हैं उन्हें 
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“संधीत? के भ ब स. से स्वयं को दो-चार कर लेना चाहिए। मसलन मीरा और कबौर 
के संगीत विधान में जमीन असमान का अन्तर है-एऐसा वे तथाकथित संगीत रसिक कहीं 
कहते नहीं पाये जाते। वे मीरा के राग विधान के ऊपरी ढाँचे को संगीत मान लेते हैं। 
ऊपरी ढाँचे में दूसरी भाषा में भी संगीत की कुछ राग-संज्ञाओं को रूपान्तरित किया जा 
सकता है । “हरे राम” की संज्ञा-प्रधान भक्तिमय पंक्ति को जाजे हैरिसत ने एक नये राम 
में रूपान्तरित कर दिया । भक्ति की आवेगात्मकता जहाँ त्वरात्मक लय प्रधान विन्यास 
में संभव है वहीं उसे राग प्रधान किसी बेहद कारूणिक और मन्दगेयता में सुरक्षित रखा 
जा सकता है। अर्थात्‌ साम में किसी एक आवेग की रूपान्तरण प्रक्रिया संगीतात्मक 
अनुवाद है और यह कोई सिद्धहस्त संगीतविज्ञ ही कर सकता है । परन्तु कविता में निबद्ध 
संगीत केवल लय की ही अन्तर्धाराओं में प्रवाहित होता हो -यह सच नहीं । इस अर्थ 
में तो समग्र तुकान्त कविता को, तमाम गीतों को संगीत प्रधान काव्य मानना पड़ेगा । 
गेयता शब्दों के विन्यास की एक प्रकृति है--उसे किसी भी आसान विनियोजन से सम्पन्न 
किया जा सकता है किन्तु गेयता में कवित्व सुरक्षित रह सकेगा यह कहना आसान नहीं 
है। कबीर ने जनचित्त को जिस संगीत का अगुभावन दिया है - उसे उदाहरण मानें तो 
कहना पड़ेगा भाव या विचार की आन्तरिक आबद्धता अर्थ से भी परे जिस 
प्रतीति को स्पष्ट करती है वह उसका संगीत रूपाकार है । कविता के अनुवाद में हम 
शब्दों का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं, आसानी से ही हम किसी गेय विन्यास को 
भी तुकान्तवादी शाब्दिक अनुक्रम में रूपान्तरित कर सकते हैं। परन्तु जसा अरविन्द ने 
कहा है कात या दूसरे यंत्र इतता पा जाने पर भी कविता के उस आह्लाद को नहीं पा 
सकते । अर्थ की भित्तियों के भीतर कविता का मुल प्रयोजन छिपा रहता है, जिसे हम 
उस आंतरिक संगीत. के माध्यम से पकडते हैं, जो कविता देता चाहती है । 

कुछ उदाहरण लिये जाएं । नीदरलैण्ड्स़ के कवि निआउप की एक प्रसिद्ध 
कविता है “द सौलजर हू नेल्डद क्राइस्ट” । संसार के बहुत से अनुवादकों ने इस कविता 
का अनुवाद किया है। धर्मवीर भारती ने “देशान्तर” में शायद पहली बार हिन्दी में 
उसे प्रस्तुत किया था। उसके बाद तीन दुसरे अनुवादकों ने उस का अनुवाद किया 
था । भारती के काव्यानुवाद में मुख्य आधार यीशु की क्षमा के रूप में ब्यक्त होता है। 
अंग्रोजी अनुवाद में भी यीशु की क्षमा की ज्यादा प्रशस्ति है । परन्तु दुसरे अनुदाद्रों में 
कहीं “सैनिक के मत की आत्मग्लानि”, कहीं यीशु की करूणा का भाव उभरता है। 
काक पंक्तियों में आवेग की जो लहर किसी एक अमुवादक ने अपने अर्थ के निकट पाई-- 
उसी का विस्तार जैसे यहाँ भिन्न-भिन्न अनुवादों में मिलता है। एक इसाई के लिए यीशु का 
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का अर्थ बिल्कुल भिस्त है जेसे एक कृष्णभक्त के लिए लीलाकारी कृष्ण का। यहाँ हम 
भिन्न-भिन्न धार्मिक आस्थाओ के प्रसंग छोड़ भी दें तो भी अनुवाद में उभरने वाला 
मुख्याथे-अरूप भाव संतार को रूप देने वाला तक बहुधा अनुवादक पर ही निर्भर करता 
है । लेकिन यह कहकर अनुवादक को छूट नहीं दी जा सकती है कि वह अराजक होकर 
अपने ही विश्वासों को थोप डाले। मूल कवि के भाव संसार से परे जाकर कविता- 
का अनुवाद करना अपराध है। यह्‌ हत्या से कम गंभीर अपराध नहीं माना जाना 
चाहिए । क्योंकि एक संस्कृति का गलत प्रतिनिधित्व करने की तस्करीवृति बहुत ही भयंकर 
होती है--वह भयंकर परिणाम भी ला सकती है । इसमें सन्देह नहीं कि कविता न केवल 
भाषानुवाद होती है और न मात्र भावानुवाद । भावानुवाद के रूप में अपने काव्य-विवेक को 
दुहाई देकर अनुवादक कवि को मूल कविता की भ्रष्ट व्याख्या करने की छूट भी नहीं दी जा 
सकती । निकोलस गियेनक्री इस्पहानी कविताओं की भूमि क्रान्ति के उपरान्त नव 
निर्माण के प्रप्रत्न में लगे अपने देश की भाव उष्मा है उपे करिसी प्रतिक्रियावादी शासन 
तंत्र की स्वाधीनता कामना के संदर्भ में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। यह कहने 
का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि अनुवादक को कविता के “मूल” स्वरूप के विभिन्न 
आथामों का परिज्ञान अनिवार्य है । 


उपयु क्त कथन में एक बात यह भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कविता का 
अनुवाद कवि को ही करना चाहिए । क्योंकि कविता की रचना-प्रक्रिया की कुछ जटिलताओं 
को केवल कोई कवि ही समझ सकता है । कोई प्रख्यात भाषा- विद्‌ “भाषा” की आन्तरिक _ 
बनावट अवश्य जानता होगा परन्तु वह कविता के उस ' 'अगोचर” से भी परिचित होगा 
जो रचता-प्रक्रिया का रहस्य है--इस पर संदेह हो सकता है। मैं दुस्साहस 
के रूप में यह कहने की अनुमति भी चाहता ह कि मूल भाषा और लक्षित भाषा का 
पांडित्य उपलब्ध हो सके तो सोने में सुहागा किन्तु केवल पांडित्य से कविता का अनुवाद 
संभव है--इससे मेरा मतभेद है । कविता समझते के लिए भाषा का जो ज्ञान अपेक्षित 
है शायद कभी-कभी उसके लिए एक जीवन भी कम है । परन्तु एक सुकवि जो अपनी भाषा 
पर अधिकार रखता है-तह किसी भी भाषां की कविता को किसी अन्य भाषा में पढ़कर 
उसी रसपूर्ण स्थिति का पुनः सुजन कर सकता है-कविता के मूल प्रयोजन को 
लक्षित कर अपनी भाषा में उसके मूल कथन को रूपान्तरित कर सकता है परन्तु यह 
अपेक्षा रखना कि वह पहले एक जीवन मूल भाषा में खच करे--यह अतिवायं वृत्ति नहीं 
माननी चाहिए । 
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-इस बात पर विवाद नहीं हो सकता है कि भाषा का अज्ञान क्षम्य है परन्तु 


भाषा का ज्ञान ही अनुवाद की प्राथमिक शर्ते हो--यह कहकर हम दुनिया के प्रख्यात 
कवियों के अनुवादों को खारिज कर देते हैं । 


अनुवाद की कुछ बहुत ही स्थूल समस्यायें हैं जिनकी चर्चा आए दिन होती है। 
अनुवाद भारत के संदर्भ में एक अनिवार्य सांस्कृतिक आचरण है। यह कहने 
का अर्थ केवल यह है कि अनुवाद कविता के संदर्भ में भारत की प्राचीनतम परिपाटी 
है। अतः अनुवाद के इस लम्बे इतिहास में समस्याओं के बहुत से आधारों का निराकरण 
भी हुआ है। समस्यायें आती हैं । मुख्य रूप से दूसरी संकृतियों के संदर्भ में । दो संस्कृतियों 
के बीच अनुवाद एक तरह की रचनात्मक मुठभेड़ है । परन्तु कुछ कवितायें सभी संस्कृतियों 
में एक-सी होती हैं -उनमें अनुवाद की शायद ही कोई समस्या खड़ी होती होगी । क्रान्तिं, 
स्वतंत्रता, प्यार और देश-प्रेम की कवितायें अपने काव्य-विन्यास में सभी संस्कृतियों में एक 
ही किस्म के भावोच्छवास की अभिव्यक्ति हैं। मेरा लक्ष्य कविता के अनुवाद में? समस्याओं 
-का परिणाम उतना नहीं जितना यह यह्‌ स्पष्ट करना है कि इस असंभव, अद्वितीय और 


अथश के कार्य -में जोखिम ही जोखिम है और इन जोखिमों का सामना कोई सिरफिरा 
ही कर सकता है 


क्या सचभुच कविता का. अनुवाद सिरफिरों का काम है ? आप ही निर्णय करें । 


A६3-ए/I], डब्त्यु० ई० ए० 
नई दिल्ली-0005 
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भाषा का व्यावहारिक पक्ष 
^. सुशील भा 


सामान्य अर्थ में भाषा अपने मन के भावों को दुसरों तक पहुँचाने के माध्यम का 
नाम है। इस व्यापक परिभाषा के अंतर्गत भोंपु बजाना, बहरे-गू'गे द्वारा अंगुली से संकेत 
करना, पशुओं को हाँकने के लिए सार्थक-नि रर्थक शब्दों का उच्चारण करना, मेज थप 
थपाना, सीटी बजाना आदि सभी भाषा के उद्देश्यों की पुति करते हैं और भाषा के अंतर्गत 
रखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ यह भाषा अभोष्ट नहीं । 


यहाँ अभीष्ट वह भाषा है जो उच्चारण के अवयवों द्वारा उच्चरित शब्द-समूह से 
सृजित होकर एक निश्चित अर्थ उत्पन्न करती है । इस अथे में भाषा वह साधन है जिसके 
द्वारा मएष्य अपने विचार दुसरे मनुष्य पर सही ढंग से प्रकट करता हे और दुसरे मनुष्य के 
भाव और विचारों को खुद भी सही ढंग से समक्ष लेता है। इस प्रकार, भाषा वक्ता और 
श्रोता के वीच भावाभिव्यक्ति की कड़ी है, वह वक्ता और श्रोता के बीच का संबंध है जिसे 
हम वकतृ-वोद्ध संबंध, वक्ता और बोद्धा के बीच का संबंध कह्‌ सकते हे । वक्ता जब भाम 
कहता है तो श्रोता उसका अर्थ भाम ही समझता है, इमली नहीं । 


भाषा नदी के समान सतत प्रवहमान होती है। वह स्थिर नहीं रहती जिसे कबीर 
ने “भासा बहता नीर! कहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कोई प्रचलित भाषा एक हजार वर्ष से 
अधिक समय तक एक समान नहीं रहती । आज हम जो हिन्दी देख रहे हैं वह पृथ्वीराज 
के समय की हिन्दी से बहुत भिन्न है। इसी तरह चॉसर की अंग्रेजी ओर आज की अंग्रेजी में 


बहुत फर्क है। भाषा का यह परिवर्तत बहुत धीरे होता है, इतना धीरे कि काफी आगे 
चलकर यह लक्षित होता हे । 


राष्ट्र की उन्नति या अवनति के साथ भाषा का गहरा लगाव है। सभ्यता की 
उन्नति के कारण नए भाव और विचार भाते हैं जिष्हें व्यक्त करने के लिए नई अभिव्यक्ति, 
नई शब्दावली ढू ढनी पड़ती है। इसके व्यावहारिक पक्ष पर नए सिरे से विचार करना . 
होता है । नागर विभानन याः विमान पत्तन, वायुयान आज आप सभी समझते हैं जो वायु- 
सेवा प्रारंभ होने के पुवे किसी को ज्ञात नहीं थे । ज्ञान-विज्ञान आज जिस द्रुत गति से बढ़ 
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रहे है, भाषा को उन्हें अभिव्यक्ति देने मे, उनका व्यावहारिक पक्ष सम्हालने में बड़ी कठिनाई 
हो रही है। नए-तए शब्द गढ़ने पड़ रहे हैं। नई-नई पदावली तैयार करनी पड़ रही है। 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस प्रकार कु भकारको नए-नए पात्र निमित करने पड़ते हैं 
उसी प्रकार आज शब्दकार को नए शब्द सृजित करने पड़ रहे हैं, नई अभिव्यक्ति तैयार 
करनी पड़ रही है । ये शब्द और पद अवसर क्लिष्ट हुआ करते हैं। यह बात छिपाने की 
नहीं और इसे स्वीकार करने से ही समस्या से जूझने में आसानी होगी। यह क्लिष्टता 
आज झेल लेने पर देश का आगे बड़ा कल्याण होगा यह मान कर्‌ चलना चाहिए। क्या 
आपने सोचा है कि आपके देश में जिस दिन ॥वषटया, Platform, Bicycle, officer, 
hospital, doctor, turpentine जैसे अंग्रेजी शब्द या 4।०३740 (अलकतरा), 7208 
(बाल्टी) , carrane (किरानी) , ०2४९ (चाबी), 4lPn९£९ (अआलपीन), ०९०० (तंबाकू), 
¡थु (गिरजा) जैसे पुतंगाली शब्द, या दूकान, कबूतर, चर्खा, पुल आदि फारसी 
शब्द, या मुहावरा, आदमी, मल्लाह्‌ जैसे अरबी शब्द अथवा लाश, वेगम, चेचक, उदू, 
कैंची, आदि जैसे तुर्की शब्द प्रचलित हुए होंगे उस दिन लोगों को कितनी कठिनाई हुई 
होगी ? 


जव नए भाव या विचार या ज्ञान-विज्ञान आते हैं तो उन्हें अपनी भाषा में व्यक्त 
करने के लिए नई शब्दावली चलती या चलायी जाती है । हम अभी तक हिन्दी का प्रयोग 


, चिट्टी-पत्नी, कविता-कहानी और पत्र-पत्रिका तक करते आए थे। विज्ञान का नया बोझ 


इस शताब्दी के साथ उसके सिर पर आने लगा। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद यह बोझ एक 
बाध्यता और दायित्व बन गया । यदि विदेशी भाषा का. त्याग अपेक्षित हुआ तो यह भी 
अपेक्षित हुआ कि हम अपनी भाषा में इन्हें व्यक्त करने की क्षमता सुजित करें । अंग्रेजी की 
भारामकुर्सी हटने ही वाली है जित पर हम अभी आराम फरमा रहे थे। हमारे सामने 
इसलिए आज कठिनाई उपस्थित हो गई है जिसे हमें खुद झेलना है। हमें अपनी व्यवस्था 
करनी ही पड़ेगी चाहे कष्ट कितना भी क्योंन हो लेकिन ध्यान रहे कि जो शब्द और पद 
हमें कठिन मालूम पड़ रह हैं वे हमारे पोत्र:प्रपोत्र के लिए कठिन नहीं रह जाएंगे। वे अभी 
से 2०००९३४४ ४९।००।६५ के बदले त्वरित वेग, 2६७०५ के लिए महामाग, ९५०] 
5०९१०९ के लिए आश्रेविज्ञान, 2०789 के लिए प्रत्यूर्जता, ३०० ९०९६१ के लिए पर- 
माणु ऊर्जा, ०५tom के लिए सीमाशुल्क जानने लगे हैं, | उन्हें कोई 
कठिनाई नहीं हो रही है। कठिनाई हो रही है हमें जो स्वतंत्रता-्राप्ति के बाद न तीतर 
रह गए हैं न बटेर । 
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आज हमारा कतेव्य यह है कि हम प्रयोग में बाधक न बनें, न दूसरों की खिल्ली 
उड़ाएँ और यथासंभव प्रयोग में सहायता दें क्योंकि यह जमाने का तकाजा है। बाध्यता 
से काम नहीं चलता क्योंकि इसके पीछे अंतःकरण की बेचैनी नहीं होती । अभिरुचि किसी 
कार्य को सरल बना देती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आवश्य- 
कता होती है । आज का थोड़ा कष्ट कल बहुत बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। 
6-7 अगस्त, ।949 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा व्यवस्था- 
परिषद्‌ में बंगाली विद्वान्‌ क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने कहा था--'वस्तुत: हिन्दी बहुत सरल 
भाषा है” अंग्रेजी तो हम बीस वर्ष पढ़कर भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं लिख-बोल पाते; 
परन्तु हिन्दी पढ़ने-सीखने में यदि दो वर्ष भी अच्छी तरह लगाए जाएँ तो किसी भी अहिन्दी- 
भाषी के सामने कोई कठिनाई न रहेगी ।' 
^ पुवे व्याख्याता (भाषा) 
न्यायिक हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान 
राजभाषा विभाग, बिहार 


“ऐसा कोई स्थान नहीं है और ऐसा कोई समय नहीं हैं. जिसमें 
भगवान्‌ न हों, एवं ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जिसपर भगवान्‌ की कृपा 
न हो, जिसको भगवान्‌ अपनाने से इंकार करते हों। 

र 0 हनुमानप्रसादजी पोहार 
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राष्ट्र-वन्दना का बलिदानी स्वर-सोहनलाल द्विवेदी 


ए] डा० आनन्दनारायण शर्मा 


राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी नहीं रहे । त्रिगत ! मार्च 988 को राष्ट्रवीणा का 
एक और तार टूट गया, देशवन्दना का एक ओजस्वी स्वर मौन हो गया । द्विवेदीजी का 
निधन हिंदी की राष्ट्रीय त्रिता के स्वाणम युग का समापन है । मैथिलीशरण गुप्त, बाल- 
कृष्ण शर्मा 'नवीन', माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह 'दिनकर' के साथ सोहनलाल 
द्विवेदी राष्ट्रभारती के पांचजन्य थे । पराधीनता की घड़ियों में उन्होंने देशवासियों को 
स्वाधीनता का संदेश सुनाया, शीशदान की प्रेरणा दी और इस महासमर के नायक युगाव- 
तार गाँधी जी का अपनी अनेकानेक कविताओं द्वारा श्रद्धापुरित अभिनंदन किया । 


द्विवेदी जी का जन्म ।905 ई० में फतहपुर जिले के त्रिदकी नामक कस्बे में हुआ 
था । उनके पिता का नाम पंडित बिदा प्रसाद द्विवेदी था । वे अपने तीन भाइयों में सबसे 
छोटे थे। प्रारंभिक शिक्षा फतहपुर में समाप्त कर आगे की पढ़ाई के लिए वे हिंदू विश्व 
बिद्यालय में दाखिल हुए, जहाँ से उन्होंने एम०ए० और एल०एल०बी० की डिगरियाँ हासिल 
कीं । यहीं उनका महामना मदनमोहन मालवीय से संपर्क हुआ । मालवीय जी के भास्वर 
व्यक्तित्व का.उतपर गहरा प्रभाव पड़ा । इसी प्रभाव ने उनमें देशभक्ति की चेतना जगाई 
और वे राष्ट्रदेवता की अर्चना में संलग्न हुए । एक समय उनकी निम्नलिखित कविता 
अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और प्रायः राष्ट्रीय समारोहों में मंगलाचरण के रूप में गाई 
जाती थी-- 
वन्दना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो 
वंदिनी माँ को न भूलो, 
राग में जब मत्त झूलो; 
अर्चना के रक्तकण में एक कण मेरा मिला लो! 
जब हृरय के तार बोले, | 
श्युखला के बंद खोले; 
हो जहाँ बलि शीश अगणित, एक शिर मेरा मिला लो ! 
सोहनलाल जी की भैरवी, जिसमें उपधु क्त कविता संकलित है, राष्ट्रीय रचनाओं 
की मूल्यवान मंजूबा है। द्विवेदी जी की राष्ट्रीय चेतना बहु-आयामी थी । उन्होंने 
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स्वतंत्रता-संग्राम के अनेक सेनानियों का स्तवन क्रिया है, सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा 
दी है, कृषकों-मजदूरों की दयनीय दशां की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और दलितों- 
उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति दर्शाई है। साथ ही, राष्ट्रभाषा हिंदी के व्याज से सांस्कृतिक 
गौरव की रक्षा का आह्वान भी किया है! लेकिन इनमें सबसे ऊंचा और संवादी स्वर 
माटृभूमि की वेदी पर बलि होने का है । इस दृष्टि से उनकी तुलना केवल कविवर माखन 
लालः चतुर्वेदी से की जा सकती है-- 
जो शिर-सुमन चढ़ा सकते हों हेषित हो माँ के चरणों पर, 
हमको ऐसे युवक चाहिए सके देश का जो संकट हर ! 
और 
चढ़ जाएँ चालिस करोड़ फिर बलि के मधुमय झूलों पर 
मेरी माँ भी चले विहसती आजादी के फूलों पर ! 
लेकिन इसके साय ही द्विवेदी जी पर महात्मा गाँधी और उनके अहिसा-दशंन का 
गहरा प्रभाव था। बापू के समान ही वे स्वराज्य-समर के सवेथा अहिंसक स्वरूप के 
कल्पक थे। वे भेंगरेजों के प्रबल पराक्रम का उत्तर केरल आत्मिक शक्ति से देना चाहते 
थे । तभी तो उन्होंने बलिपंथियों का आवाहन करते हुए कहा था-- 
न हाथ एक शस्त्र हो, 
न साथ एक अस्त्र हो, 
न मअन्न-नीर-वस्त्र हो, 
हटो नहीं, हटो नहीं; 
बढ़े चलो, बड़े चलो ! 


अशेष रक्त तोल दो, 
स्वतंत्रता का मोल दो, 
कड़ी युगों की खोल दो, 
डरो नहीं, मरो नहीं; 
बढ़े चलो, बढ़े चलो! 
अहिंसा का यह मागे गाँधी जी ने देश को दिखाया था । ।930 में उनकी दांडी- 
यात्रा आजादी की लड़ाई का एक बिल्कुल नया आयाम थी, जिसमें आहसा की ताकत से 
साम्राज्यशाही को चुनौती दी गई थी । द्विवेदी जी ने उनके इस अभियान का उच्छ्वसित 
यशांगान करते हुए उन्हें 'युगावतार' घोषित किया है--- 


33 - 


रोजभांषा : मार्च-मई !89 


चल पड़े जिधर वो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, 
पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर! 
तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम मौन बने, युग मौन बना, 
कुछ कमं तुम्हारे संचित कर युगकर्म जगा, युगधर्म तना! 
युग-परिवत्तंक, युग-संस्थापक, युग-संचालक, ३४ युगाधार ! 


युग-निर्माता, युगमूत्ति! तुम्हें युग-युग तक युग का नमस्कार ! 


गांधी जी के प्रति द्विवेदी जी की निष्ठा केवल उनके व्यक्तित्व तक सीमित नहीं थी। 
वे उनके सिद्धांतों को भी अजीवन काव्यात्मक रचाव देते रहे । गांधी जी ने भारत को 
“गाँवों का देश' कहा था । द्विवेदी जी गाँवों की दुरवस्था का अंकन यों करते हैं-- 


हड्डी-हड्डी पसली-पसली निकली है जिनकी एक-एक, 
पढ़ लो मानव किस दानव ने ये नरहत्या के लिखे लेख; 
पी गया रक्त, खा गया मांस रे कोन स्वार्थ के दाँवों में ? 
है अपना हिंदुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गाँवों में! 


इसके साथ ही उन्होंने कवियों-कलाकारों को महलों. को भूलकर गाँवों की ओर 
जाने, उनका दु:ख-देन्य दूर करने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने देश के जीवनदाता, 
कितु स्वयं घोर दरिद्रता में पलनेवाले किसानों के श्रम-संघर्ष का रेखांकन बड़ी विदग्धता से 


किया है— 


ये नभघुबी प्रसाद-भवन 
जिनमें मंडित मोहक कंचन 
ये चित्र-कला-कोशल-दर्शन, 
ये सिंहपौर-तोरण-वंदन; 
वह तेरी दोलत पर किसान, 
वह तेरी मेहनत पर किसान, 
वह तेरी हिम्मत पर किसान, 
वह तेरी ताकत पर किसान ! 


गांधी जी ने देश की राजनेतिक स्वाधीनता ह सिए आथिक आस्मनिर्भरता को 
आवश्यक माना था । इसीलिए उन्होंने कुटी र-उद्योगो को बहुमान दिया। सोहनलाल जी 
भी चरखे और खादी को मानव की आर्थिक आत्मनिभरता तथा स्वाधीनता का संवाहक 


बताते हैं-- 
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खादी के. घागे-घागे में अपनेपन का अभिमान भरा, 

माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा; 

खादी ही बढ़ चरणों में पड़ नूपुर-सी लिपट मनाएगी, 

खादी ही भारत से रूठी आजादी को घर लाएगी ! 

द्विवेदी जी ने बापु के अतिरिक्त बुद्ध, प्रताप, मदनमोहन मालवीय, जवाहरलाल | 

नेहरू आदि पर भी प्रेरक कविताएँ लिखी हैं। मालवीय जी के अपरिग्रही व्यक्तित्व को 

श्रद्धा-सुमन समपित करता हुआ. कवि कहता है-- 

मिले तुम्हारी शक्ति देश को, हम जननी जयगान करें, 
मिले तुम्हारा त्याग देश को, तन-मन-धन बलिदान करें ! 


अपनी 'वासवदत्ता' शीर्षक लंबी कविता में कवि ने बुद्ध की करुणा और लोकसेवा 
को यों रेखांकित किया है-- 
करुणामय विलोक उस शोकाकुल रमणी को 
काँप उडे करुणा से 
पिघल उठे दुःख से। 
गौतम ते अपने पुण्यपाणि से 
फफोलों पर, छालों पर, घाव पर, पीव पर 
शीतल जल _ छिइका, 
निज हाथ से घोया उसे 
जी-सी उठी वोसवदत्ता तुरंत, 
- देखने लगी सतृष्ण गौतम की मूर्ति को, 
सेवा की स्फूत्त को ! 


द्विवदी जी ने सभी प्रकार की विषमताओं का विरोध कर नारियों-हरिजनों आदि 
के प्रति भी सहानुभूति प्रदर्शित की है। उनका उद्घोष था -सुना रहा हूँ तुम्हें भरवी, 
जागो सोनेवालो !' स्वाधीनताःप्राप्ति के बाद वे दिल्ली के दरबारी कवि नहीं बने, बल्कि 
जनता के दुःख-ददे और उत्पीड़न को वाणी देते रहे । उन्होंने “मुक्तिगंधा' शीषंक काब्य- 
संग्रह में बड़ी स्पष्टता से कहा था-- 
मुझे भरोसा रहा नहीं अब दिल्ली के दरबार का! 
असंतोष की आग सुलगती जाती ही है अनजानी, 
मंहगाई, भुखमरी, गरीबी बढ़ती जाती है मनमानी; 
कलम छोड़कर ले न सहारा क्रोध कहीं तलवार का ! 
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द्विवेदी जी स्वदेश में विदेशी भाषा और मनोवृत्ति के प्रभुत्व से भी विक्षुब्ध थे। 
उन्होंने आह्वान किया है-- 
चलो साथियो, चलो साथियो ! पावन पुण्य प्रयाण में, 
राज विदेशी भाषा का अब रहे न हिंदुस्तान में! 


द्विवेदी जी ने बच्चों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में साहित्य-रचना की है, जिनमें 
उन्हे स्वदेश-प्रेम, चरित्र-निर्माण, आत्म-बलिदान और जीवन के सहज उल्लास से उद्दीप्त 
किया है। 'दूध-वताशा', 'झरना', “बच्चों के बापू', “चाचा नेहरू', 'शिशु-भारती', हंसो 
ओर हँसाओ' मादि कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। एक बार पुछे जाने पर उन्होंने बड़ी सरलता 
से उत्तर दिया था--'सभी तो बड़ों के लिए लिख रहे हैं। किसी को बालकों और 
किशोरों के लिए मी लिखना चाहिए !'` मैं तो मानता ह कि जो कुछ मैंने लिखा है, वह 
सभी बाल-साहित्य है !”--ऐसी थी उनकी विनम्रता और निस्पृहता ! 


उन्होने अपने संबंध में कहा है-- 
मुझे नहीं है लोभ राज के सम्मानी सम्मान का! 
मैं जनता का साथी हू, मैं कवि हो हिंदुस्तान का ! 


यों, द्विवेदी जी को प्रशासन ने भी 'पद्मश्री' के अलंकरण से विभूषित किया, 
पर उनके लिए इससे कहीं बड़ी थी 'राष्ट्रकवि' की वह उपाधि, जो देश की जनता ने उन्हे 
सादर प्रदान की थी। उन्होंने तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन (!982 ६०) से संबद्ध कवि 
सम्मेलन का बड़ी विनम्रता ओर शालीनता से उद्घाटन किया था । उनका निधन जनता 
के एक सच्चे साथी और पथ-प्रद्शक का तिरोधान तथा राष्ट्रवंदना के प्रेरक स्वर का 
मौन हो जाना है ! ठे र 
22 [_] माणिक शॉ चौक, वेगूसराय--85]0] 
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कहानी 
सेरा अपराध क्या था? 
[] बटुक चतुवद 


इस सेंट्रल जेल में जेलर के पद पर पदोन्तत होकर आये अगले महीने मुझे एक 
साल पूरा हो जायगा । जेल की नौकरी में मुझे कभी कोई आकर्षण नहीं रहा। मगर 
मेरी मजबूरी रही कि मैंने मन मारकर दस साल गुजार दिये इसमें। हाँ, जिन्हें कमाने 
की लालसा हो, उन्हें अनेक रास्ते हैं--कैदियों के समाचार देने-दिलाने से लेकर खाना- 
खुराक तक में। मगर अपनी कभी इस ओर दृष्टि नहीं गई । वस लगते, बीमार-वूढे 
कैदियों की मदद ही कर देता ह । तभी तो साथी कभी-कभी कह देते हैं--आप कहाँ 
फंस गये इस नौकरी में ? मगर क्या करता ? एम० ए० प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद 
भी रोजगार दफ्तर के चक्कर लगाते-लगाते और इंटरव्यू देते-देते थक गया तो मजबूरी 
में पिताजी के बॉस की सलाह मानकर जेल विभाग में पिछले दरवाजे से घुसवा दिया 
गया.। वर्ना आप जानते हैं, वेकारी की क्या हालत है। शायद आज भी जूतियाँ चट- 
काता सड़कें नाप रहा होता । कई वार खीज कर सोचा कि छोड़ दु' इस नर्क को । नक, 
जी हाँ नक ! कभी जेल में आये तो पता चल जायेगा कि मैं कितना सहीं कह रहा हूँ । 
एक बार तो पिताजी को लिख ही दिया था कि मैं यह नौकरी नहीं कर सकता, त्याग-पत्न 
दे रहा हु । पिताजी ने फौरन उत्तर दिया-- तुम्हें क्या पता ! मैंने कैसे यह नौकरी 
तुम्हें दिलाई है। घर की हालत तुम्हें पता है। मैं रिटायर हो चुका ह॑। मेरी पेंशन 
और तुम्हारे हर महीने भेजे गये पाँच सौ रुपये से घर में चूल्हा जलता है, तुम्हारी दमा- 
ग्रस्त माँ की दवा आती है और दोनों बहनों की पढ़ाई चल रही है । तुमने यदि यह 
सहारा छीन लिया तो इसका परिणाम खुद सोच सकते हो। मैं न तो तुम्हारी माँ को 
बिना दवा के तड़पते, दम तोडते देख सकू गा और न दोनों बहनों को, पढ़ाई छूटने पर, 
दो-दो आँसू रोति । मैं पहले ही अपना रास्ता चुन लूँगा, तुम्हें जो अच्छा लगे करते 
रहना ।” बस उस दिन से मैंने कभी नौकरी छोड़ने की बात. नहीं सोची। क्योंकि 
इसके परिणामों को सोचकर ही मैं काँप उठता हु । रम गया हाँ इसी जेल की 
दुनिया में । वाह री किस्मत ! बनता चाहता था प्रोफेसर बन गया जेलर । 


ट्रेनिंग के बांद पहली पोस्टिंग डिप्टी जेलर की मिली थी शिवपुर जेल में । उस 
जेल के अनेक संस्मरण मेरे दिमाग में आज भी घूम रहे हैं। लिखना चाहता ह । मगर 
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समय कहाँ ? सुबह से शाम जेल और क्वाटंर। मेरी दुनिया इतनी ही है । मैं शिवपुर 
जेल का सब कुछ भूल जाऊ मगर उस कैदी रामानुज दास को कभी नहीं भूल सकता । 
जब चार्ज लेने दफ्तर पहुंचा तो मेरे साथी ने अन्य कार्य करने वालों के साथ उसका भी 
परिचय कराया । जेलों में अक्सर स्टाफ कम और काम ज्यादा होता है। खासकर 
दपतरी काम तो इतना बढ़ गया हे कि पूछिये मत । हम लोग कैदियों में से ही अच्छे 
पढ़े-लिखे , अनुभवी, सद्व्यवहारी, मृदुभाषी और आज्ञाकारी केदियों को छाँटकर दफ्तरी 
काम में लगा देते हैं। इससे वे भी खुश रहते हैं और जेल का काम भी चल जाता। 
वह गोरा-चिट्टा, उच्च ललाट, धुघराले वालों वाला, लम्बा स्वस्थ नौजवान केदी था 
रामानुज दास । वह इसी शिवपुर शहर के एक लखपति परिवार का कुशल व्यापारी 
था| उसके पिता नामी व्यापारी थे। घर में उसकी माँ, दो छोटे भाई और उसकी 
पुत्री चिदम्बरा थी। उसने इंदौर के मशहूर कॉलेज से एम० काम० प्रथम श्रेणी में पास 
किया था । 


मैंने पूछा-मगर तुम यहाँ कैसे ? पर उसने उत्तर नहीं दिया। जवाब उसके 
साथ की कुर्सी पर बैठे एक दुसरे साथी कंदी ने दिया । वेचारा किस्मत का मारा है, सर 
बीबी की हत्या के जुम में उम्र कैद की सजा काट रहा है ? यह सुनकर मैं दंग रह गया-- 
बया, यह सीधा-सादा, मृदुभाषी, गौरवर्ण आकर्षक युवक पत्नीहन्ता है ? नहीं, मैं विश्वास 
नहीं कर सकता । मैंने उससे सीधा प्रश्‍न किया--क्या वाकई तुमने अपनी पत्नी की 
हृत्या की थी या जैसा अकसर होता है सुना जाता है, पुलिस ने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसा 
दिया ? उसने गौर से मुझे देखा । उसकी आँखों से झर-झर आँसू टपकने लगे। मैने 
यह कल्पना तो की ही नहीं थी । मैं कुर्ती ने उठा और उसकी पीठ थप-थपाकर बोला -- 
माफ करना रामानुज दास ! मुझे तुम्हारे घाव नहीं कुरेदने चाहिये थे। अब कभी नहीं 
पुछूगा ऐसी बातें । जाओ, तुम आराम करो, आ एम व्हेरी साँरी । 


एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आ गया । मैं ड्यूटी पर नहीं जा सका । जेल 

- के डावटर देख गये, और वहाँ से दवा भिजवा दी। घर पर कैदी-नौकर सेवा में लगे ।28 
रहते थे । पास-पड़ोस में रहने वाले सह-क्रमियों के परिवारवाले हाल-चाल पूछने दा 
रहते । बुखार ने टाइफाइड का खूप ले लिया तो मुझे दस-बारह दिन बिस्तर पर पड़ा 
रहना पड़ा। एक दिन सहमा रामानुजदास भी मेरा हाल पूछने आ गया । बोला-- 
कैसे हैं सर ! जिस दिन से सुना, व॑ चेन था देखने को। मगर जेलर (हान का 
इजाजत दी । मैंने उसे बीमारी का जा बताया, दवा, फल वगरह लेने की बात बताई। 
नह बोला-आप कहें तो मैं यहीं ड्यूटी लगवा लू जेलर साहब से । मैंने कहानी भाई, 
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तुम पढ़े-लिखे आदमी, भले घर के आउमी हो, तुम्हारे लायक यहाँ क्या काम। वगैर 


पढ़े ढेर से कंदी हैं, काम कर जाते हैं। तुम क्‍यों परेशान होते हो ? हाँ, तुम रोज आना 


चाहते हो तो मैं जेलर साहब से शाम को कह दूंगा । 


प्रतिदिन की तरह वह' उस दिन भी मुझे देखने आ गया । , अब मैं ठीक हो चला 
था। बुखार नहीं था केवल कमजोरी थी । मैं तकिया के सहारे पलंग पर बौठा उससे 
बतियाता रहा । घर में हम दोनों ही थे। बात करते-करते वह बीच में बोला-- 
याद है सर, आपने एक दिन पूछा था कि क्या वास्तव में मैंने अपनी पत्नी की हत्या की ? 
मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वह बोला--हाँ सर, मैं हत्यारा हूँ; मैंने ही हत्या की है । 
मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा -मगर क्यो ? 


वह एक ठंडी आह भर कर बोला--स र, किस्सा तो लम्बा है, मगर आपको संक्षेप 
में बताये देता हूँ। मेरी शादी नूरपुर के एक मशहूर व्यापारी की इकलौती सुशील- 
सु दर कन्या वंदना के साथ मेरे पिताजी ने तय की थी। आप तो जानते ही हैं, हम 
व्यापारियों के यहाँ शादी-व्याह में हैसियत के अनुसार हजारों रुपये से लेकर लाखों 
रूपयों का लेन-देन, दान-दहेज होता हे । मेरे ससुर ने शादी में पाँच लाख रुपये नगद, 
सौ तोला सोना, पाँच सौ तोले चांदी और वाकी सारा घरेलू सामान, बारातियों की 
आव-भगत, टीका वर्गरह करना तय किया था। किस्मत की बात देखिये कि मेरे ससुर 
को शादी के पहले व्यापार में घाट! हो गया। नफा-नुकसान तो व्यापार में चलता ही 
रहता है । लड़की के ब्याह में जो दहेज देना तय हुआ था, वह देता ही था। मगर मेरे 
ससुर उससे आधा ही दे पाये । हाथ जोड़कर बोले-समधी जी, हुंडी लिखवा लो, साल 
भर में मय व्याज्‌ के अदा कर दूंगा। मगर पिताजी और हमारे दुसरे रि्तेदारो को 
यह शर्त पसंद नहीं थी । फरों के बाद वंदना को वहीं छोड़कर बारात चलने लगी तो 
मेरे ससुर, साले वगैरह ने अपनी पगड़ियाँ हमारे पैरों पर रख दीं। तब कहीं समाज के 
चार लोगों के वीच में पड़ने पर वंदना को विदा कराकर लाये। रास्ते भर बाराती 
पिताजी को लानत-तमालत देते रहे--हमें तंगों के दरवाजे बेइजज्जत कराने ले गये थे ? 
हम रामानुज को हीरे-सी'लड़की दिलाते और बीस लाख नगद । मगर तुम्हें नूरपुर का 
रिश्ता भा गया था । कौड़ियों के मोल बेच दिया लड़के को'"*"”। मेरे दोस्त, बहुनोई 
सभी मुझे उकसाते रहे रास्ते भर । और वंदना रास्ते भर रोती-बिलखती रही, उसकी 
तरफ किसी का ध्यान नहीं गया । 

बारात घर आई और माँ-बहनों, अन्य रिइतेदार महिलाओं को सारी बातें ज्ञात 
हुई तो उन्होंने नई बहु का ऐसा स्वागत किया कि पूछिये मत । उसकी पहले ही दित 
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मरम्मत की गई । मैं लखपति बाप का बेटा, उसे और उसके माँ बाप, भाई, बंधुओं को. 
खब गालियाँ देता रहा । वंदना सबके पैरों लिपट-लिपट कर रोती और पूछती--मुझे 
क्यों मार रहे हो, मेरा अपराध क्या है ? उसके बाप के अपराध का दंड उसे भगतना 
पड़ा । सुहागरात में सेज की जगह उसने जनवरी की बर्फ जेसी वह रात खुले आँगन में 


बगैर (बस्तर, बँठे-बौ ठे, रो-रो कर गुजारी। सुबह माँ ने हाथ पकड़ कर घसीटते हुये 


एक कमरे में पटक दिया और सबको ताकीद कर दी कि कोई उसे खाना-पीना न दे। वह्‌ 
तो उसकी मौत के बाद एक नौकरानी से पता चला कि वह सबकी आंख बचाकर उसे 
खान! और पानी देती रही वर्ना वह उन पहले दिनों में ही मर गई होती । तीन दिन के 
बाद जब उसके भाई वगैरह उसे लिवाने आये तो उन्हें सभी ने मिलकर खूब खरी-खोटी 
सुनाई । माँ ने उसके एक भाई से कहा--सम्हालो अपनी कलमु ही बहन को । जब तक 
दहेज पुरा नहीं आ जायेगा, दुबारा देहरी नहीं चढ़ पायेगी इस घर की। वह अब भी 
कवांरी ही है। हमने उसे पति का मुह भी नहीं देखने दिया है। जब दहेज का पुर्ता हो 
जाय, छोड़ जाना इसे, हम तुम्हारी देहरी पर कभी नहीं आयेगे। ' उसके भाई खड़-खड़ 
रोते रहे, हमने उन्हें उल्टे पैर वापस कर दिया वंदना के साथ । जाते-जाते वंदना एक 
मिनिट को मुझसे मिलने आई और बोली--मेरा अपराध तो वता दीजिये ? उत्तर में मैंने 
उसे एक लात जसा दी । बेचारी आँसू पोंछती चली गई भाइयों के साथ । 


उसने जाने के बाद एक साल तक हमने उसकी कोई खबर नहीं'ली। हालाँकि 
उसके पिता का पत्र हर आठवे-पन्द्रहवें दिन आता रहता था। हमने उनका उत्तर देना 
भी ठीक नहीं समझा । निदात मेरे ससुर और समाज के पाँच संभ्रांत लोग हमारे घर 
आये और बड़ी मुश्किल से यह समझौता हुआ कि मेरे ससुर शेष रहे दहेज का आधा अभी 
वंदना की विदा के साथ दे देंगे और शेष अगले छह महीने में। मैं ससुराल गया, मगर 
मेरी भुकुटी तनी रही, मैं अकड़ा रहा । किसी से सीधे मुह बात-नहीं की । मेरी सास, 
सलहज वगैरह ने मेरे पाँव पकड़-पकड़ कर माफी मांगी और वंदना को अपनाने की प्रार्थना 
की । मेरा एक ही उत्तर--आप लोगों ने धोबा दिया, दहेज पूरा नहीं दिया, उसका 
दंड तो भोगना ही पड़ेगा । समाज में हमारी नाक कट गई। वंदना तभी सुख पा 
सकेगी, जब पूरा दहेज पहुँच जायगा हमारे पास । 


मैं घर ले आया वंदना को । रास्ते भर वह एक ही बात कहती रही-मेरा 
अपराध बया है, मुझे क्यों सताया जा रहा है ? मेरे पिता ने अगर कोई अपराध किया 
किया है तो उसकी सजा उनके बजाय मुझे क्यों दी जा रही है ? मैं कुछ नहीं बोला । घर 
आकर वंदना सोच रही होगी, उसके साथ शायद नर्मी का व्यवहार हो, मगर वह उसकी 
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भूल ही थी । बड़ी मुश्किल से माँ ने सुहागरात की रस्म फीके मन से अदा कराई और 
वंदना को मेरे साथ रहने की इजाजत मिल गई । 


वंदना को हमने कुलवधू नहीं, नौकरानी समझ लिया । घर भर का झाडू, पोंछा, 
कपड़े, बर्तन, पानी, खाना--सब उस पर थोप दिया ओर पह्रेदारी को माँ थी ही । जरा- 
जरा सी वात पर उस पर मार पड़ना! रोज की वात थी। वहु मुझसे कभी दुर्व्यवहार 
की शिकायत करती तो मैं भी उसे डाँट देता-ऐसा ही होगा, तुम्हें रहना हो तो रहो, 
वर्ना यह रास्ता पड़ा है, जा सकती हो । मेरे घर के हर सदस्य को धन का मद चढ़ा 
था। इन्सानियत हमारे हृदय से कूच कर गई थी । धेन, केवल धन हमारा सब कुछ 
था । इसी बीच वंदना गर्भवती हो गई, मगर उसके दुर्भाग्य में अन्तर नहीं आया । घर 
की नौकरानियाँ माँ को समझातीं - बहू का पैर भारी है। कुल-दीपक उसकी कोख में 
पल रहा है। मगर माँ और कठोर वचन बोलती । कहती--कल मरती हो तो भाज 
मर जाय। हमारा लड़का लाखों में एक हे । दूसरी व्याह लायेंगे । इस कंगली से पीछा 
तो छूटेगा । 


अंत में एक दिन वंदना ने मेरी इकलौती पुत्री को कपड़े धोते-धोते बाथरूम में 
जन्म दे दिया । नौकरानियों ने दौड़-धूप कर उसे सम्हाला वर्ना पता नहीं क्या होता । 
वड़ी मुश्किल से एक महीना आराम करने दिया और फिर बैल की तरह जोत दिया घर 
के कोल्हू में । मेरी बेटी चिदम्बरा ने इसी संत्रास भरे वातावरण में होश सम्हाला। 
उसने अपनी माँ को सदा गालियाँ खाते, पिटते, घर का ढेर-सा काम करते और रोते देखा 
था। सच कह सर, मैंने भी कभी उसे मन से प्यार नहीं किया और न अपनी लड़की . 
को। जब भी वह एकान्त में मेरे साथ होती तो पूछ बंठती--मेरा अपराध कया हैं, 
मुझे किस अपराध की सजा दी जा रही हैं ! 


उस दोपहर मैं फैक्टरी जाने को सीढ़ी उतर रहा था कि मेरे कानों में मां के 

चीखने और वंदना के प्रत्युत्तर देने की आवाज पड़ी । मैं लौटा और माँ के पास खड़ी 
वंदना का हाथ पकड़ घसीटता, मारता पीटता अपने कमरे में ले आया । उस दिन माँ 
और मैंने खूब पीटा उसे । वह अधमरी पड़ गई तो मैं गुस्से में फैक्टरी चल दिया । 
चिदम्बरा स्कूल गई हुई थी । शाम को घर लौटा तो देखा मेरे कमरे में अंधेरा था। 
मैंने माँ को आवाज देकर पूछा--उस हरमभादी को अकल ठिकाने आई कि नहीं ! माँ तुनक 
``कर बोली -अरे कपूत, तूने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है, वर्ना पहले ही दिन घर से 
निकाल देता तो इसके साथ ही इसके , पूरे घर के दिमाग ठिकाने आ जाते। इस पर 


श्री. 
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वंदना कमरे में से बोल पड़ी--अम्माजी, इस रोज-रोज की मार-पीट से तो अच्छा है, एक 
दिन ही मुझे मार डालो । आपको भी शांति मिलेगी और मुझे भी । उसकी वात सुन 
कर मेरा पारा आसमान पर चढ़ गया--कमीनों क औलाद, मेरी माँ से जुबान लड़ाती 
है। ले, आज मैं तुझे हमेशा के लिये मजा चखाये देता हूँ"! और गुस्से में मैं किचन 
में गया, वहाँ से केरोसिन का डिब्बा उठाकर लाया। वंदना को गालियाँ दे-देकर उसके 
ऊपर केरोसिन छिड़का और माचिस की तीली जलाकर उसकी साड़ी में आग लगा दी। 
बेटी चिदम्त्ररा की चीख निकल पड़ी तो मैं उसका हाथ पकड़ कर कमरे से बाहर लाया 
और बोला--खबरदार किसी से कुछ कहा तो तुझे भी जला दूँगा। मैंने कमरे 
का दरवाजा वद किया । वंदना आग की लपटों में झुलसती, चीखती-चिल्लाती रही, 
बचाओ-बचाओं चिल्लाती रही, मगर सुनता कौन ! 


रात में हम सबने मिलकर योजना वना ली और कहानी गढ़ ली कि वंदना रात 
को खाना बनाते हुए अचानक जली । अपने फेमिली डाक्टर को बुलाकर खुश कर दिया। 
उसने पुलिस को बुलाकर उसे खुश कर दिया और वंदना की दुघंटना में मृत्यु होना बता 
दिया गया । लोक-दिखावे को माँ भी छाती पीट-पीट कर रोई, हम सब भी खूब रोधे । 
नगर के संभ्रान्त लोग इकट्ठ हुये और उसकी ठाठ से अर्थी निकाली गई। जब तक 
लाश जल नहीं गई हमारा दिल धक-धक करता रहा । बेटी चिदम्बरा भय के कारण 
अपनी माँ की मौत पर खुलकर रो भी नहीं सकी। वंदना के घर तेरहवीं की चिट्ठी 
भेज दी गई। हम समझे सव ठीक हो गया। मगर तभी नगर में हमारे खिलाफ कुछ 
लोगों ने आंदोलन किया । हमने उन्हें खरीदने के बहुत प्रयास किये, पुलिस से दवाव भी 
डलवाया, मगर वह्‌ तो दिन-त्र-दिन तूल-सा पकडता चला गया । खूब अखबारबाजीहुई । 
हमने सोचा था दुनिया में पैसा सबसे बड़ी ताकत है, उससे दुनिया की हर चीज खरीदी 
जा सकती है। मगर वह सत्य साबित नहीं हुआ। राजधानी की महिलाओं ने मुख्य 
मंत्री के बंगले पर जब मामले की सी० आई० डी० द्वारा जाँच की मांग को लेकर भख 
हड़ताल कर दी तो मुख्यमंत्री जी ने जाँच के आदेश दिये। हमने सी०-आई० डी० वालों 
को तोड़ने की पुरी कोशिश की मगर उनका बड़ा अफसर बहुत कड़क था, वह्‌ नहीं माना। 
जाँच रिपोर्ट पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मुझे गिरफ्तार कर: यिया गया । 
मगर दूसरे ही दिन हमारे वकील हमारी जमानत का आदेश अदालत से ले आये । 

खैर, मुझ पर मुकदमा चला । मेरे पक्ष में अनेक गवाह थे जो कह रहे थे कि मैं 
चर में था ही नहीं, फॅक्टरी में था । सारे विरोधी गवाह हमने तोड़ लिये थे । राजधानी 
के नामी फौजदारी वकील की जिरह के आगे पुलिस के सारे सबूत छिन्न-भिन्न हो गये । 
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मुझ सेशन कोर्ट ने वाइज्जत वरी कर दिया। मगर सरकार पर फिर लोगों ने दवाब 
डाला कि हाईकोट में अपील की जाय। सरकार ने अपील कर दी | हमने कलकत्ता 
के नामी और सबसे महंगे वेरिस्टर को अपनी पैरवी के लिये बुलाया। उसने सरकारी 
वकील की दलीलों की धज्जियाँ उड़ा दी। सबको विश्वास हो गया कि हम मुकदमा 
जीत जाएँगे। मगर अचानक मुकदमे में ऐसा मोड़ आया कि मेरी किस्मत का फैसला 
हो गया। सरकारी वकील ने अचानक एक दिन अर्जी लगा कर प्रार्थना की कि केस में 
एक चश्मदीद गवाह मिल गया है, उसकी गवाही महत्वपूर्ण है, इजाजत दी जाय । हमारे 
बेरिस्टर ने मुकदमे के अंतिम दौर में गवाह पेश करने का कड़ा विरोध किया, अनेक 
उदाहरण दिये मगर कोर्ट ने एक न सुनी। न्याय की खातिर उन्होंने सरकारी पक्ष को 
गवाह पेश करने की अनुमति दे दी । 


सर, जानते हैं वह गवाह कौन था! वह थी मेरी इकलौती पुत्री 6-वर्षीया 
चिदम्वरा । हमारे वेरिस्टर ने नावालिग लड़की की गवाही को गैरकानूनी बताकर एक 
बार फिर रोकने की कोशिश की मगर हमारा दुर्भाग्य, अदालत ने आपत्तियाँ खारिज कर 
दीं और चिदम्वरा गवाह के कठघरे में बुलाई गई । उसके कठघरे में आते ही मेरा दिल 
जोर-जोर से धड़कने लगा। कारण साफ था, वह हत्या की चश्मदीद गवाह थी। भौर 
जब उस नन्ही बच्ची ने, अपनी तोतली जोली में मेरी तरफ अंगुली उठा-उठा कर | 
कहा--“मैं सच्ची कह रही हू जज साव, मेरी मम्मी को भेरे पापा ने मेरे सामने मिट्टी 
का तेल डालकर जला डाला । मम्मी वचाओ-वचाओ चिल्लाती रहीं। पापा मेरा 
हाथ पकड़ कर उस कमरे के बाहर ले आये कमरे की कुडी चढ़ाकर मुझे धमकाकर बोले- 
तूने किसी से भी कुछ कहा तो तेरा भी यही हाल करूंगा, समझी ।” 

मेरे बैरिस्टर ने चिदम्वरा से जिंरह करने की पूरी कोशिश की मगर वह्‌ बराबर 
मेरी तरफ अंगुली उठा-उठाकर एक ही बात कहती रही-मेरे पापा ने मेरी मम्मी को 
मेरे सामने मिट्टी का तेल डालकर जलाया है । मेरे पापा ने मेरी मम्मी --! 

-**-**! उस अवोध बच्ची की वात सुनकर सब दंग थे। अदालत में सन्नाटा 
छा गया और मेरे नामी बैरिस्टर पसीने-पसीने हो गये । एक क्षण को मेरे हृदय में ख्याल 
आया--सच बात स्वीकार कर लू । मगर फिर चूप हो गया। अदालत ने बच्ची की 
गवाही के आधार पर मुझे फाँसी की सजा सुना दी । सजा सुनते ही मेरे पिताजी का 
कोर्ट में ही हाटं-फेल हो गया, माँ बेहोश हो गई और मैं गर्दन झूकाये कठघरे में खड़ा 
रह गया। मेरे बैरिस्टर ने आकर मुझे धैय बंधाया--हम अपील करेगे और जीत कर 
आयेंगे । तुम घबराओ मत । 
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अपील हुई मगर वहाँ भी बच्ची की गवाही ठीक मानी गई । हाँ, इतनी सफलता 
हमें जरूर मिली कि फांसी की सजा आजन्म कारावास में बदल गई । मुझ जेल में तीन 
साल हो गये हैं। मगर हर रात सपने में वंदना आती है और मुझसे पूछती है-मेरा 
अपराध क्या था, मुझे क्‍यों मार डाला आपने ! मैने देखा वह आँसू पोंछ रहा था। 
उठते-उठते बोला--सर, आज मेरे हृदय पर से भारी बोझ उतर गया । मैं वर्षों से इस 
सच के बोझ से दवा जा रहा था। किसी आदमी को सच वतांना चाहता था, मगर 
बता नहीं पाता था । आपके सामने मैंने निर्भय होकर सच उगला है वर्ना अभी तक 
सैकड़ों लोगों से कसमें खाकर कह चुका हू कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, मुझ पुलिस ने गलत 
फँपाया है । मगर मैं जानता हूँ, मैं ही अपनी पत्नी का हत्यारा हू, मुझे फाँसी की सजा 
ही ठीक थी । 


रामानुज दास तो आँसु पोंछता, पश्चाताप करता चला गया, मगर मुझ देर रात 
तक नींद नहीं आई। देर से नींद आने पर देर तक सो रहा था कि एक वार्डर ने मेरे 
कमरे का दरवाजा पीटकर मुझे जगाया। वह बहुत घबराया हुआ था । बोला-सर, 
सर गजब हो गया । रामानुज ने पायजामे की डोरी से गले में फाँसी लगाकर आत्महत्या 
कर ली । “मैं विस्फारित नेवों से बाड॑र को देखता ही रह गया । 


[] 4/8 परी बाजार, 
शाहजनांबाद, भोपाल-46200). 


संतों की वाणियां-चाहे वे कबीर, नानक या तुलसी की. हों, या पश्चिम के सेंट 
आगस्टाइन या किन्ही अन्य संतों की--मानव-व्यक्तित्व को गहरे संवेदनों की ओर ले 
जाती है, और अन्तब: उसका उन्तयन करती हैं । ू 


ए] आचायं नन्ददुलारे वाजपेयी 


मारतोय सरकृति और होलिका-दहन 


7] डा० मृत्यु जय उपाध्याय 


सत और असत का संघषे सृष्टि के आदिकाल से चल रहा है । भारतीय संस्कृति 
का मूल है--असतो मा सदूगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ हम असत से सत की ओर 
और अंधकार से प्रकाश की ओर चलें । इसी के लिए चिरकाल से संघर्ष चल रहा है भौर 
संत की विजय से भरा है हमारा संपूर्ण वाळ मय । हमारा जीवन, हमारे पर्व त्यौहार, 
हमारे. ब्रत अनुष्ठान । सच पुछिए, तो हमारी संस्कृति मानवीय चेतना के ऊर्ध्दीकरण के 
लिए प्रयासरत है और हम हैं कि नाना बाधाओं, परिस्थिति की विपरीतता के घटाटोप में 
भी उत्तरोत्तर ऊँचे उठते जाते हैं । कभी प्रहलाद के रूप में, कभी मीरा के खूप में तो 
कभी सुकरात के रूप में । 


जरा कल्पना कीजिए हिरण्यकश्यपु की, जिसकी गद्दी सोनेकी बनी है । अनंत वेभव 
का स्वामी है वह । समृद्धि, ऐश्वर्य दास हैं उसके । वह प्रभृत्वसंपन्न है और '््रभुता 
पाइ काइ मद नाहि' (तुलसी) । वह सार्वभौम, 'सर्वशक्तिसंपन्न समझता है अपने को | 
इसीलिए स्वयंभू भगवान भी । उसका ही पुत्र प्रहुलाद (जो सबको विशेष रूप से अपने 
शील, सौजन्य, आचार से आह लादित करे) प्रभु का परमभक्त है। हिरण्यकशिपु नहीं 
चाहता कि उसका ही पुत्र उसके प्रभुत्व पर प्रश्‍नचिह्लं खड़ा करे । फलतः, नाना उपायों 
से उसे मारने की चेष्टा की जाती है। , 


[] जब वरदान अभिशाप बन गया 


अपने भाई को परेशान देख होलिका सामने आती है--'आप नाहक परेशान हैं, ` 


भैया । मुझे आग में नहीं जलने का वरदान है । प्रह लाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी । 
वह जलकर क्षार-क्षार हो जाएगा ।' हिरण्यकशिपु हुआ प्रसन्न--““चलो पथ का काटा 
हटा ।? उद्दाम अहंकार से संपन्न व्यक्ति कां विवेक मर जाता है। “जब नाश मनुज पर 
छाता है । पहले विवेक मर जाता है। (दिनकर) वरदान अभिशाप बन जाता है] 
होलिका स्वयं जल जाती है--प्रह लाद मुसकराता रह जाता है। क्या आग अपने धमं 
(दाहकता, ज्वलनशीलता) का परित्याग करती है ? वहंकिसी को शीतलता तो किसी को 


'दाहकता प्रदान करती है ? ऐसे प्रश्‍न सोचने को विवश करते हैं, पर आततायी, पापी, 


तापी, परपीड़क का वरदान अभिशाप बनकर उसे ही नष्ट कर देता हैं। 
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पापी अपने पाप से ही शंकित रहता है। अपना रक्षा के लिए नांना उपाय 


लगाता है। हिरण्यकशिपु ने भी भगवान से वरदान माँगा था--वह न नर से मरे, न 
देवता से, न किन्नर से, न गंधर्व से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आकाश में न पाताल में, न 


धरती पर न स्वग में, न दिन में न रात में, न प्रातःकाल, न अपराहून । भगवान, 


“तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए थे । 


परंतु जब उसका अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुँच गया-सर्वताश का बाजार 
गमं हो गया, तो भगवान, को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी कि वरदान की रक्षा भी हो और 
वह अभिशाप बनकर पापी का सवंनाश कर दे । नृसिंह का अवतार हुआ और हिरण्यकशिपु 
का संहार । मानवता को त्राण मिला ! सज्जनता को गति मिली । 


[] आत्मा को अमरता सत्य की विजय और होली का त्योहार 
भारतीय संस्कृति विश्वास करती है आत्मा की अमरता पर-- 


'नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकेः । 
न चेन क्लेदयर्‍्तापो न शोषयति मारतः ।।? 


न शस्त्र इसे काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल बहा सकता है, न 


हवा सुखा ही सकती है। आत्मा है अजर, अमर । देह पुरानी पड़ी तो आत्मा ने बदल 
दिया उसे “वासांसि जीर्णानि यथा विहाय'"'' (गीता)। जो देह और देही का 


भेद नहीं जानते, आजीवन अज्ञान की जड़िमा में ग्रस्त देह को ही श्रेय मानकर क्रिया- 
व्यापारों में लीन रहते हैं-उनकी गति हिरण्यकश्यप की तरह होती है। 


यह्‌ सत्य को विजय का आख्यान है। मानवता के उन्नयन का गीत है और है 
एक ऐसे समाज की स्थापना का स्तुत्य प्रयास, जिसमें भेद न हो, अभेद हो, समत्व 
बुद्धि हो । 
होलिका दहन के अवसर पर गाए जाने लगे गीत, मनने लगा त्योहार । इसे होली 
कहें, होलिका दहन कहें या वसंतोत्सव । इसका सांस्कृतिक पक्ष मित्रता, अभेदता, समता 
का पाठ पढ़ोता है । यजुवद का सूबत है-- 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 9 
यजुर्वेद 36-]8 
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यसू तु सर्वाणि भूताणि आत्मन्येवानु पश्यति 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

यस्मिनत्सर्वाणि भूतानि आत्मे वा मूद्‌ विजानतः 

तत को मोहः कः शोकः एकत्व मनु पर्यत: ? 

- यजुर्वेद 40:7:8 
अर्थात्‌ सभी प्राणियों के प्रति मित्र-दृष्टि रखते हुए सभी प्राणियों को अपने में 

देखना चाहिए भौर समझना चाहिए कि मैं ही सभी प्राणियों के रूप 
में विद्यमान हु. । ऐसी दृष्टि से संपन्न पुरुष मोह (अज्ञान) और . शोक 
(दुःख) से छूट जाता है। इसकी प्रयोगशाला है हमारा जीवन और भारतीय पर्व-त्मोहार, 
जिनमें होली का मुख्य स्थान है। ऐसी समाँ, ऐसा माहौल, रंग-अवीर की ऐसी बौछार, 
राग आनन्द का ऐसा अवसर कि भेद मिट जाएँ । सब मस्ती में गा उठे--'सदा आनंद 
रहै यही द्वारे मोहन खेले होरी हो ।' 
] वसंतोत्सव बनाम कृषकीय संस्कृति की प्रतीक होली 


~ 


फाल्गुनी पुणिमा । सोलहों कलाओं से युक्‍त चंद्रमा। दुधिया चांदनी भगजग 
को नहला रही है । वासंती पवन का एक हुलका-सा झोंका कामनाओं की अनंत कथा 
सहलाने लगता है। वसंत का सखा है कामदेव । ऋग्वेद में भद्वौत में इच्छा की उत्पत्ति 
मानी जाती है। यह इच्छा ही कालांतर में प्रेम के देवता के प्रतीक स्वरूप "कामदेव? 
के नाम से विख्यात हुई । अथर्ववेद में काम की उत्पत्ति को सर्वप्रथम माना गया है और 
इसे अनन्य भौर अद्वितीय देवता कहा गया है। फलतः वसंत और कामदेव के प्रभाव का 
परिणाम होली में देखते ही बनता है। पाँच बाणो से बेंधने लगता है काभदेव और 
धरती का पोर-पोर अजीव मादकता से नहा उठता है ।- कामदेव के पंच बाणों के दो 
वर्ग है । पहले वग में प्रभावक बाण है यथा द्रवण, शोषण, तापन और मोहन । दूसरे 
वर्ग के बाण पुष्पायुध हैं--पाटल चंपा, केवडा, कमल और आम्रबौर। पता नहीं इस 
समय सुधियों के कौन से गवाक्ष खोल मधु बयार आती है। वह लौकिक नायिका हो 
या फिर अरूप की आराधिका (जिसका मिलन और विरह दोनों भावात्मक है, अरूपा- 
त्मक है ।) प्रिय-मिलन की तत्परता व्यक्त करने लगती है । 

“पाटल के सुरभित रंगों से, रंग दे हिमसा उज्ज्वल दुकूल 

गुथ दे रसना में अलि गु जन से पूरित झरते बकुल फूल । 

रजनी से' अंजन मांग सजति ! दे मेरे अलसित नयन सार, 

लहराती आती मधु बयार । 

-—मह्दादेवी वर्मा 
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उधर लोकजीवन में एक नायिका कौ विरहाकुलता बढ़ा देती है होली । श्याम 
की वीणा को टेर सुनते ही उसके रोम-रोम में ददं की एक तेज लहर दौड़ जाती है-- 
'आसिन वित गए कातिक वित गए पूस महीना । 
माघ मास वालम नहि आए फागुन मस्त महीना । 
इयाम बजा गए, वीणा एक दिन श्याम ने हो? 
--अंगिका क्षेत्र का होली गीत : 
फाल्गुनी पूणिमा तक चैती फसल खेतों में पककर तैयार हो जाती है। कृषि ही 


हमारी संस्कृति की रीढ़ है) उसीसे मिलता है अन्न । श्रमक्लांत जीवन ग्रीष्म की 


पंचार्नि से लेकर हड्डी: तक छेदने वाली वर्फीली हवा की मार छाते-खाते थक जाता है । 
हो जाता है श्रांत और क्लांत। उसका जीवन स्वयं एक अनुष्ठान है। ब्रत है। गाय है 
उसकी लक्ष्मी । बैल है विष्णु । वह चिलचिलाती धूप में बीजवपन कर अन्न-यज्ञ करता 
है । जनजन की तृप्ति के लिए प्राणों की वाजी लगाता है । उसकी कर्मरता में स्निग्धता 
का आसव घोलती है होली । इसलिए संपूर्ण भारत के किसान इस पवे को धूमधाम से 
मनाते हैं । 

इसमें उनका उद्देश्य जहाँ मनोरंजन; हँसी-खुशी है, वहीं लोक-परंपरा, लोकनृत्य, 
लोकवार्ता को विकसित कर सांस्कृतिक उन्नयन और पोषण भी है। इतनी कथाओं, 
गीतों को लोककंठ जगा नहीं पाता, तो पता नहीं ये कव विस्मृति के गर्भ में विलीन हो 


जाते । प्रह.लाद और होली को जीवित रखने वाले वे लोग हैं, जो गांत्रो, खेतों, खलिहान | 


में रहते हैं और साल-दर-साल ढोलक, मुदंग पर थाप देकर प्रह लाद ऐसे भवत का पराक्रम 
दुहराते हैं, तो होलिका के प्रति घुणा उगलते हैं ' 
7 संस्कृति अविभाग और अर्विरोध सिखाती है : होली गीत 

जो विभाग या विरोध सिखाए, उसका अनुभव कराए बह संस्कृति नहीं है । 
बह तो अविभाग, अविरोध का अनुभव कराती हे । बह विचार की नही, आचार की 
भाषा जानती है। वह संस्कार जगाती है, परिष्कार जगाती 'है। इसलिए 
संस्कृति अपरिच्छिस्त सत्य की वोधक है- उसका परिच्छेदकारी कोई विश्लेषण 
नहीं हो सकता । वह भारतीय-अभारतीय के , कठघरे में खड़ी नहीं होती । वह्‌ देशः 
कालातीत है । सार्वभौम और शाश्वत है । वह राम और शिव का भेद नहीं जानती, 
कृष्ण और विष्णु, का अंतर नहीं पहचानती । 
र राम जनजन के नायक हैं । उनकी व्यथा-कथा जनजन को द्रति 
उनका वतःप्रयाण कितना हृदयद्रावक हैं। इसीलिए तो 
सवाल लटका है-- 
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'कौन गाछतर आसभ-वासन, कौन गाछतर डेरा 
कौन गाछतर भींगल होइहै राम लखन दोऊ भैया 
वन को डगर चले ।' 


दूसरी ओर कृष्ण की मुरली घाट-घाट पर्‌, वाट-वाट पर, डगर-डगर पर बजती' 
हैं। मुरली की तांन पर घर-बार, पति-परिवार को छोड़ती-भागती, गिरती-पड़ती 
गोपियाँ---चन्द्रावती पिया ले जाइ कु'आ पर कान्हा बजाव बाँसुरिया ।' भला कृष्ण 
कुएँ पर बाँसुरी बजाएँ और चंद्रावती (एक भोपी विशेष) वहाँ जाने का लोभ-संवरण कर 
पाए। इसी प्रकार सोलह हजार से अधिक गोपियाँ और अकेले कृष्ण । चलती रहती 
हैं आत्मा परमात्मा की अकथ कहानी । आत्मा-परमात्मा का यही ऐक्य मिलन अद्वैत 
है। इसकी कामना वेदों में की गई है। हमारी संस्कृति में इस पर बल है 
ब्रज के रज-रज में कृष्ण-भक्ति का पराग हे । वहाँ का कण-कण कृष्णलीला का 
साक्षी है। वहाँ की ब्रजबालाएँ बावरिया शिव के साथ होली खेलने में संकोच का 
अनुभव कर रही हैं। पर यह संकोच नहीं, रागात्मक संबंध का प्रमाण है-- 
'मैं कंसे होली खेलूः', रे बावरिया के संग । 
अंगभभूत गले विषमाला, लटन विराजे गंग ।! 
और दूसरी ओ भक्तगण मंदिर-द्वार पर गुहार मचा रहे हैं-- 
मंदिर के खोल किवाड़ सदाशिव खाड़े दुनिया दरसनके ।! 
--अंगिका क्षेत्र के होली गीत : संपादक--डॉ० मृत्यु जय उपाध्याय 
यहाँ के धरती-पुत्र हैं आदिवासी । प्रकृति उनका श्रृंगार ही नहीं करती, रक्षन 
पोषण भी करती है । उनके जीवन को गति देती है। आदिवासियों की बहुलता है 
मंडला में ।. मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला । कल-कल निनादिनी नर्मदा से सिचित 
एवं आवेष्ठित । यह जिला अपनी वन्यभूमि, वन्यपशु और विविध आदिवासी संस्क्रतियों 
से ओत-प्रोत है। संस्कृति के नाना आयामों के दर्शन सुलभ हैं यहाँ । गाँव के मुखिया द्वारा 
होलिका दहन । होली के जलते ही दारू का दौर। मांदर की थाप के साथ होली 
सँला नृत्य की थिरकन। कई जोड़े पाँव एक साथ ताल पर नाच रहे हैं। हृदय की 
कली-कली खिल उठती है । सारे बंधन, अवरोध तोड़कर । म 


“डोगरा मां बोलथम मंजूर मोर हारिल छौना पे मेरा मां । 
कुह-कुह बोलय मोर कारी कोयलिया कोहो बोलाय मंयूर । 
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मोर रामा प्यारे हो पलाश फूल छिटक रहे चारों खूटे। 

बोलत है मंजूर मोर कारी कोयलिया ।' हः 

ऐसे उत्सव त्योहार से मानव की आकाश के समान विस्तीणं और साथ ही समुद्र 

के समान गभीर बनने को कामना फलवती होती है। पारस्परिकता, राग-रंग और तादाः 
की त्रिवेणी में सारे विकार, कलुष धुल जाते हैं । 


@ होली : आत्म-साक्षात्कार का पर्व 
होली के दिन इलील-अश्लील का भेद नहीं रहता । फागुन भर बूढ़े देवर ल 
लगते हैं। “भर फगुवा बुढ़वा देवर लागे | डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक लेख 
| लिखा है - 'नाखून क्यों बढते हैं।” उसमें एक शाश्‍वत सवाल 'उठाया गथा है कि वा> 
बार नाखून का काटना, उसके प्रति हमारा जागरूक रहना और फिर भी नाखून का बढ़ते 
रहना इस बात का सबूत है कि हमारा असुर मरा नहीं है। वह वार-वार सिर उठाता 
है और हम हैं कि उसका सिर कलम करते जाते हैं। इस आसुरी वृत्ति को सही अथ में 
हम पहचान पाएँ तो उससे मुक्ति भी मिल जाए । आत्म-साक्षात्कार की इस ज्योति के 
उदयः होते ही मनुष्य तीनों भ्रमों के पार चला जाता है। तुलसीदास ठीक ही लिखते 
“को कह सत्य झूठ कह कोऊ, 
युगल प्रबल करि माने । 
तुलसीदास परिहर तीनि भ्रम, 
जो आपुन पहिचाने ।।? | 
होली के दिन कीचड़, मोविल, गदा पानी हम न केवल दूसरों पर डालते हैं, वर 
अपनेको सराबोर करने में सुख का अनुभव करते हैं। बहुत से प्रांतो मे होली के दिन पूर्वाह्न मे 
या एक दिन पहले “धुरखेल खेलने का रिवाज है। इसी समय इ्लील-अइ्लील का भे 
नहीं रहता । कभी होलिका के प्रति भर्त्सना, क्रोध प्रकट करने, कभी अपने भीतरः 
दानव को प्रकट करने के लिए ऐसा खेल चलता है । अपने राम खेल में भी रहते. और 
इससे अलग खड़े अपने भीतर को पहचान पाते हैं । Ly 
संस्कृति ने कर्मवाद के साथ ऐसे पर्वों का विधान किया, जिक्षसे राग-रंग, उत्सवः 
Fs आनंद तो मिले ही, पारस्परिकता को प्रोत्साहन मिले । वेमनस्य, द्वेष भूलकर एक साथ 
वे ताच सकें, गा सकं भेद की सारी दीवार तोड़कर ऐक्य का पाठ पढे सके 0 
पाँव जमीन पर हों पर सिर तो आसमान में ही रहेंगे। सारी तद सीमा है 
_ द्वोष॒ के मध्य किसी विराट्‌ आदर्श का संधान कर सके । बार-बार उसकी लाव 
अपने को जगा सके -चाहे सज्जन और आं के लिए संघर्ष करने वाले प्रह लादत ती 
पर्व होली हो या अनाये संस्कृति के नाश के लिए प्रतिबद्ध राम जन्म से संबंधित 
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बज्जिका भाषा और साहित्य 


^ डॉ० श्रीरंग शाही 


भारतीय इतिहास में वैशाली का अग्रगण्प स्थान रहा है। उसका प्राचीन इतिहास 
बड़ा महत्त्वपूर्ण और रोचक हे । राष्ट्र-कवि डॉ० रामधारी सिह 'दिनकर' ने गाया-- 
“वैशाली इतिहास-पृष्ठ पर अंकन अंगारों का 
वैशाली ! अतीत गह्वर में गुजन तलवारों का । 
वैशाली ! जन का प्रतिपालक गण का आदि विधाता, 
जिसे ढूंढता देश आज उत्त प्रजातंत्र की माता। 
रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नवाओ, 
राज सिद्धियाँ की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ ॥' 
वैशाली के कण-कण में निर्माण और विकास की धड़कन है और जन-मन में प्रगति 
का संचारण है । 
गण्डक (सदानीरा) के पूर्वी किनारे पर स्थित इसकी स्थापना राजा विशाल के 
द्वारा हुई थी । इस कारण इसे विशालापुरी भी कहते हैं । ई० पु० 752 में कई सदियों के 
अंधकार के उपरान्त वैशाली में बज्जिओं का गणराज्य बना था । 
कुलपति डॉ० जनार्दन कुमार ने अपनी पुस्तक “3५44/8 2१५ ४4५4]! में 
कहा है : Infact Vaisali was the headquater not only of the Vaishali gana, 
but of the Vijji Confederation 7 
वज्जिहा इसी गणपद की भाषा है। डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी ने भी मागधी को 
तीन वर्गों में बाँटा है पूर्वी मागधी, केन्द्रीय मागधो ओर पश्चिमी. मागधी । पश्चिमी मागधी 
के अन्दर भोजपुरी और बज्जिका का अध्ययन. किण जाता है । 
अतः संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्र श इन चार भाषाओं की सरिता को पारकर आज 
तक जो भाषा नदी के तटपर खड़ी है, वही बज्जिका है। हिन्दी के मनीषी विज्ञान भपश्रश 
को पुरानी हिन्दी कहते हैं । विक्रम की आठवीं शताब्दी से अपभ्न श साहित्य का शुभारंभ 
आचार्य जगन्नाथ राय शर्मा ते माना है। डॉर नामवर सिंह के अनुसार अवहुट्ट, अवहंस 
भोर परम मंजरी अपश्नश के ही विविध नाम हैं। वर्ण-रत्ताकर, सन्देश-रासक, वौद्ध गान 
ओ दूहा, भविस्यत कहा, कीतिलता और उमापति विरचित पारिजात-हरण में बज्जिका का 
रूप देखा जा सकता है। 
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“पुरानी हिन्दी' के प्रसंग में मनीषी विद्वान डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथत 
विचारणीय है “दसवीं से चौदहवीं शताब्दी तक का काल जिसे हिन्दी का आदिकाल कहते 
हैं, भाषा की दृष्टि से अपन्न श का ही बढ़ाव है। इसी अपश्र श के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तर- 
कालीन अपभ्र श कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिन्दी ।” प्राचीन काल में अद्ध मागधी का 
प्रयोग इस कारण बढ़ा कि महावीर स्वामी ने इस बोली में अपने धर्म का प्रचार किया था। 
डॉ० बावूराम सक्सेना ने तो इसी भाषा को अशोक के शिला-लेखों की मुल भाषा कहा है। 
जैन विद्वानों का भी अभिमत है कि इसी से प्राणी मात्र की संपुर्ण भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं । 
ब्रजवुलि का सम्बन्ध भी बज्जिका से है। डॉ० दिनेशचन्द्र सेन ने अपनी पुस्तक “बंगला भाषा 
का इतिहास' में इस पर सविस्तर विचार किया है । डॉ० सेन ने कहा है कि वृज्जिनामके 
मिथिला के क्षेत्रीय बंश की भाषा ब्रजवुलि वंग-साहित्य के बहुत से प्रृष्ठों को आच्छादित 
किये हुए है। डॉ० राम पूजन तिवारी ने भी अपनी पुस्तक “ब्रजबुलि साहित्य” में कहा है 
कि वृज्जि जाति का उल्लेख वुद्धदेवकालीन पालि साहित्य में भी मिलता है। महा पंडित 
राहुल सांकृत्यायन का भी कहना हे कि 84 सिद्धो में 36 विहारी हैं। डॉ० शिव पुजन 
सहाय जी ने भी अपनी पुस्तक 'हिन्दी साहित्य और बिहार' में कहा है कि विद्यापति से भी 
300 वषे पहले मल्लदेव की कविता मिलती है उसकी भाषा विद्यापति से भिन्न नहीं है। 
महाकवि स्वयम्भु, आचार्य देवसेन, पुष्पदंत, अभयदेव सूरि आदि का साहित्य भी विद्याः 
पति से पूरवे श्रीसम्पन्न था । वरेण्य भाषा-वंज्ञानिक डॉ० उदय नारायणे तिवारी ने भी 
स्वीकार किया है कि जैनियों ने अपने प्रचार का आधार शौरसेनी अपभ्र'श से प्रसुत भाषा 
को बनाया जिसमें अद्ध मागधी की छींक थी । पुरातत्त्व निबंधावली पृष्ठ 224 में राहुल 
सांकृत्यायन ने भी कहा है कि जेन मूलग्रंथों की भाषा भी मागधी है । जैन मागधी में शौर- 
सेनी, महाराष्ट्री को पुट पड़ जाने से यह आधी हो गयी और इस कारण इसे अद्ध-मागधी 
कहते हैं । हिन्दी साहित्य को बिहार की देन नाम की पुस्तक में भी डॉ० कामेश्वर शर्मा ने 
कहा है क्रि जेन-धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के कंठ को सिक्त करनेवाले प्रथम, सुधा- 
सीकर वंशाली के अन्त के निचोड़ रहे होंगे, उनकी पवित्र जिह्वा से निःसृत होनेबाले प्रथम 
शब्द वेशाली के ही मुख के बोल रहे होंगे । 

` अस्तु, डॉ० शान्ति कुमारी के अनुसार बज्जिका भगवान मः 

भाषा है । यह विद्यापति, उमापति और गजाधर की भाषा है। 

बज्जिका वूज्जि संघ की भाषा है और डॉ० ग्रियसंत् ने इस क्षेत्र की बोली को | 

मैथिली भोजपुरी कहा है । मुजफ्फरपुर गजेटियर ने बज्जिका भाषा के औचित्य को स्वी- | 
कारते हुए कहा है :-- 


हावीर की जिह्वा से सिक्त. 
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“The language is in transitional stage and has been classed by 
Dr Grierson in the Linquistic Servey of India as a dialect of Maithili, 
because the Country where it is spoken belongs historically fo the ancient 
Kingdom of Mithila,’ 

794] ई० में 'विशाल भारत' के एक निबंध में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 
वैशाली गणतंत्र की बोली को बण्जिका कहा था । “मातृभाषा का महत्त्व” शीषेक यह निबंध 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित "पुरातत्त्व निबंधावली' में भी संग्रहीत है। राहुल 
बाबा ने विहार की जनपदीय भाषाओं में अंगिका, बज्जिका आदि की चर्चा की है। डॉ० 
उदय नारायण तिवारी का कहना है कि उनके निवास-स्थान पर ही राहुल जी ने बिहार 
की बोलियों का नामकरण किया था। श्री रामपदार्थ शर्मा ने बज्जिका को वैशाली की 
वोली कहा है । डॉँ० ग्रियसंन ने बज्जिका के लिए दो नामों की चर्चा की है। मंथिली- 
भोजपुरी और पश्चिमी मैथिली । अपने शोध के क्रम में डॉ० ग्रियसंन ने अपनी पुस्सक 
लिग्विस्टिक सर्वे आफ इन्डिया खण्ड पांच, भाग-दो पृष्ठ चौबीस में कहा-- 

‘The Maithili spoken in Muzaffarpur District, is a strip of Coun- 
try on the eastern side of Darbhanga is strongly infected by the neigh- 
bouring Bhojpuri, spoken in various forms in the adjacent district of 
Saran and in the Greater part of Champaran. So much is the case, that as 
spoken by some people, it is difficult to say whether the dialect is Mai- . 
thili or Bhojpuri.’ 

यह्‌ स्पष्ट है कि प्रियसंन स्वयं दुविधा में थे ओर उन्होंने उत्तरी मुजफ्फरपुर की 
बोली के सम्बन्ध में स्वयं कहा है कि मैंने “सेवेन ग्रामस ऑफ दि विहारी लेग्वेज भाग-2” 
में इसे भोजपुरी का एक भेद माना है। किन्तु, ग्रियर्सत का कथन ऐतिहासिक साक्ष्य से 
संपुष्ट नहीं है । सोलह महाजनपदों में मिथिला का नाम नहीं मिलता है औंर बज्जी जनपद 
का नाम मिलता है। डॉ० शुकदेव सिंह ने अपनी पुस्तक “भोजपुरी और हिन्दी” में बतलाया 
है कि मैथिली का सर्वप्रथम उल्लेख ।77! ई० में मिलता है। कालंब्रूक नामक विद्वान ने 
80| ई० में भाषा के रूप में मैथिली की चर्चा की है । बेलीगती ने ।77! ई० में तिरहु- 
तियन भाषा का प्रयोग मिथिला की भाषा के प्रसंग में किया है । लोचन ने राजतरंगिनी में 
विद्यापति के पदों की भाषा को मिथिला अपभ्रश कहा था । शाकटायन ने मिथिला को 
परिभाषित करते हुए कहा था कि वह देश जहाँ शत्रुओं का दमन हो । | 
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डॉर शुकदेव सिह के अनुसार ही मैथिली की उत्पतति पुर्वी प्राकृत के पूर्वी कोष्ठ 
मगध-विदेह प्राकृत से हुई है। इस प्रकार भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से यह मगही की सखी 
भाषा है । 

अतः बज्जिका की उत्पत्ति अद्धेमागधी से हुई है और वह शोरसेनी से संपोषित है । 
! बज्जिका के भाषा-वैज्ञानिक पक्ष पर डॉ० विश्वनाथ प्रसाद, श्री गदाधर प्रसाद 
अम्बष्ठ, डॉ० शुकदेव सिंह, डॉ० सियाराम तिवारी, डॉ० अवधेश्वर अरुण, डॉ० शान्ति 
कुमारी ते विचार किया है। डॉ० राम प्रकाश पोद्दार और डॉ० शान्ति कुमारी ने बज्जिका 
का उद्भव अशोका प्राकृत से माना है। पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी के चतुर्थ पल्लव के 
सूत्र सं० ।30 में बञ्जी जनपद के अर्थ में मद्‌ वृज्योकन सूत्र आया है। वृज्मि में कत्‌ प्रत्यय 
संयुक्त किया गया । अतः बज्जिका वज्जिसंघ के क्षेत्र की आधुनिक भाषा है। बज्जिप्तंघ 
| विशव्र-राजनीति में एक प्राचीनतम जांगहक शासन-संस्था के रूप में विख्यात रहा है। डॉ०, 
| हरदेव बाहरी ने अपनी पुस्तक “ग्रामीण हिन्दी बोलियाँ' में कहा है कि बौद्धकाल में वृज्जि 
| एक बहुत प्रसिद्ध महाजन पद था जिसकी राजधानी वैशाली थी । इसके अन्तर्गत आठ 
जनपद थे जिनमें लिच्छवि और विदेह उल्लेखनीय हैं । डॉ० योगेन्द्र मिश्र, श्वी जगदीश चन्द्र 
माथुर और श्री रामयाद बहादुरपुरी ने भी इसका समर्थन किया हैं। डॉ० सुभद्र झा ने 
| अपनी पुस्तक “फौरमेशन ऑफ मैथिली लेग्वेज” में मिथिला में वैशाली, विदेह अंग तीनों 
। जनपदों को अन्तंमुक्त माना है । "हिस्ट्री ऑफ वेशाली' में डॉ० योगेन्द्र मित्र और हिस्ट्री 
| ऑफ तिरहुत में श्री शिव नारायण सिंह ने तिरहुत के प्राचीनतम रूप को स्पष्ट किया है । 
|. बज्जी शब्द में 'क' प्रत्यय संयुक्त करके “आ स्त्री प्रत्यय लगाने से बज्जिका शब्द बनता है। 
____ (वज्जि वाप्तितां भाषा वज्जि भाषा वज्जिकावा, बज्जिका का मूलरूप हुआ । भाषा-वैज्ञा- 
निक अध्यप्रत से यह स्पष्ट हो जाता है कि बज्जिका मागधी से उद्भूत है और इसपर अद्धें- 
मागधी का विशेष और शौरसेनी का आंशिक प्रभाव है। डॉ० उदय' नारायण तिवारी जी ने 
भी अपनी पुस्तक "भोजपुरी भाषा और साहित्य” में स्वीकार किया है कि मागधी का) 

पश्चिमी भेद बिहारी बोलियों को अपने में समेटहा है । 
कर,  डाँ० बाबूराम सक्सेना ने भी अपनी पुस्तक “एवोल्यूशन ऑफ अवधी” में कहा है 
कि प्राचीन आर्यभाषा का “र' शौरसेनी में रह गया, किन्तु मागधी में बह 'ल” हो गया। 
हू बज्जिका में भी र का 'ल' होता है । अतः अर्द्धं-मागधी और शोरसेनी का प्रभाव वज्जिक 
स्पष्ट है। 'स' जो अद्धॅ"मागधी की विशेषता है बज्जिका में भी मिलती त I 
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अंउरी--उंगली (हिन्दी) अंगुली (संस्कृत) 
उज्जर--पाजर---उज्ज्वल --प्रोज्ज्वल 
करिखा--कालिख, करछुल-- कलछूल । 
ग्रियसंन साहव को भ्रम था कि वैशाली जनपद की भाषा पश्चिमी मैथिली अथवा 
भोजपुरी मैथिली है। डाँ धुभद्रका कहना है कि बज्जिका और अंगिका का स्वतंत्र अस्तित्व 
हीं है । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बज्जिका का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है । 
डॉ० अजित शुकदेव ने हिन्दी-विश्वक्रोश खण्ड ।0 मे बज्जिका के उद्भव पर 
प्रकाश डाला है और बतलाया है कि बज्जिका और मैथिली में बहुत अन्तर है। 'जनपुदीय 
भाषा का साहित्य” नाम की पुस्तक में श्री रमण शांडिल्य़ ते बजि 


जका के .स्वतंत्र अस्तित्व 
पर प्रकाश डाला है। डॉ०क्ृष्णनर 


दन दीक्षित पीयूष ने अपनी पुस्तक 'उमापति का पारिजात 
हरण' में स्वीकार किया है कि बज्जिका पर भोजपुरी और मैथिली का प्रभाव अवश्य है। 
वज्जिका भाषा को चार उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। (!) आदर्श बज्जिका 
(2) मैथिली-मिश्रित बज्जिका (3) मगही-मिश्चित बज्जिका (4) भोजपुरी-मिश्रित बज्जिका । 
हमारी भाषा बज्जिका पुरव में मैथिली के साथ समस्तीपुर जिला में मिल जाती 
है। पश्चिम में बज्जिका का संपकं 'सारण में' दिघबारा के पास भोजपुरी के साथ होता है। 
चम्पारण मे घोड़ासाहेन, ठाका, पताही, मधुवन केसरिया में बज्जिका का प्रभाव है । 
थारूओं की भाषा को गणेश चौवे जी ने बज्जिका ही माना है। चम्पारण की मधेसिया 
भाषा भी बज्जिका का ही रूप हू। 
डॉ० केलाशचन्द्र भाटिया ने अपनी पुस्तक 'भाषा-भूगोल में बज्जिका के अस्तित्व को 
स्वीकार करते हुए कहा है कि प्राचीन बज्जि संघ के क्षेत्र की भाषा 'बज्जिका' मानी गयी 
है भौर इसे विद्वानों ने वैशाली बोली भी कहा है। अस्तु, बज्जिका भाषा नेपाल तराई 
से लेकर गोपालगंज और सीवान तक एवं समस्तीपुर से लेकर पश्चिमी चम्पारण तक एक 
करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है । 
` डॉ० सियाराम तिवारी ने अपनी पुस्तक “बज्जिका भाषा ओर साहित्य” में कहा 
है कि बज्जिका को मैथिली समझना एक भ्रान्ति थी, वैसे ही इसे भोजपुरी समझना भी। | 
ग्रियर्सस ने बज्जिका को मैथिली भोजपुरी माना है तो दुसरी ओर डॉ० उदय 
नारायण तिवारी ने बज्जिका को पूर्वी भोजपुरी कह! है । वज्जिका और मंथिली, भोज- 
पुरी ओर बज्जिका में पर्याप्त विभिन्‍नताएँ हैं। 
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॥. बज्जिका की प्रवृत्ति तद्भव शब्दों में ओर है जबकि मैथिली में प्रवृत्ति तत्सम 
शब्दों की ओर । 

2. बज्जिका में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को निःसंकोच ग्रहण किया 

| ८ जाता है जबकि मैथिली में ऐसा करने में संकोच है।. , 

| 3. बज्जिक में मध्यम वर्ण को द्वित्व करने की प्रवृत्ति है जबकि मैथिली में इसका 

{ मभाव है । मँथिली --ओकर, बज्जिका-ओक्कर । 

| 4. बज्जिका में समुच्चयबोधक अव्यय “आ?” है और मैथिली में 'ओ' है । 

| 5. बज्जिका में कारकों की .विभक्तियां मैथिली से भिन्न हैं । 


। मैथिली वज्जिका 
| | कर्म-- के, सई को 
| करण-- से, सं, सों सो 
कि सम्बन्ध क, केर, करा के 
| सम्प्रदान ` लेल, खातिर "ला! 
| | 6, बज्जिका के क्रियापद मैथिली के क्रियापद से भिन्न हैं, 
| | मैथिली बज्जिका 
hl छेन्हि हैन 
Fe . थिक हय 
-रहेन्हि रहइन । 









7. बज्जिका में पूर्वेकालिक क्रिया की रचना खड़ीबोली के समान है। कृदन्त 
के योग से होती है । किन्तु, मैथिली में ऐसा नहीं होता है। 
बज्जिका-से बक्सा खोल के 
मैथिली--से वकस खोलि। 
8. बज्जिका, हिन्दी की तरह वियोगात्मक भाषा है और मैथिली बंगला संस्कृत | 
की तरह संयोगीत्मक 2 क | 
यथा --रामस्य, रामेर--रामक ओर बज्जिका राम के 
` 9. बज्जिका के सर्वनाम भी मैथिली से भिन्त हैं 
क हाल्निता > 
तोहर, सबके, हुनकर | 
+ E, 
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।0. बज्जिका में अव्ययो का प्रयोग बहुतायत से होता है। जैसे--आउर, वाकी, 
मगर, इया, कँज्जुन । ' 
!!. बज्जिका में ड़, ध्वनियों का प्रयोग विशिष्ट है जेसे--भांग-भाड, गंगा- 
गङ्भा । 

2. बज्जिका. के कारण चिह्न हिन्दी, भोजपुरी और मैथिली से भिन्न है । 
बज्जिका में सम्प्रदान का रूप 'ला' है। जैसे तू हमरा ला किताब लेले 
अइह्‌ । | 
बज्जिका की अनेक क्रियायें मैथिली, भोजपुरी और हिन्दी से भी भिन्न हैं। 
जैसे--बूलना, भम्होरना, डिरिआना । 

॥4. ध्वति-उच्चारण प्रक्रिया की दृष्टि से बज्जिका का स्वतंत्र अस्तित्व है. लह॒जा 

` और नोटेशन की विशेषता भाषा-वेज्ञानिक गरिमा से युक्त है । 

बज्जिका की उत्पत्ति पर विचार करने के उपरान्त हमें बज्जिका के साहित्य को 
भी देखना पड़ता है । बज्जिका में मुद्रित साहित्य का अभाव है । विद्यापति को वज्जिका 
का प्राचीन कवि माना जाता है। विद्यापति की. जन्मभूमि और पुण्यभूमि भी बज्जिका 
क्षेत्र दै । राष्ट्रकवि 'दिनकर' ने अपनी हिमालय कविता में गाया-- 

ओरी उदास गण्डकी बता 
विद्यापति कवि के गान कहाँ ? 

उदास गण्डकी: बूढ़ी गण्डक है। यह नदी बज्जिका क्षेत्र में ही निनाद करती 
है। मगनी राम और हलधर दास के सुदामा चरित पर डाँ० सियाराम तिवारी ने 
अच्छा कायं किया है। बज्जिका को आधुनिक रूप में चचित करने का श्रेय स्व० रामवृक्ष 
बेनीपुरी को है। उनके साहित्य में बज्जिका के शब्दों का बाहुल्य है और "गेहूँ 
भोर गुलाब' निबंध-संग्रह में शब्द-शिल्पी बेनीपुरी में बज्जिका लोक- गीतों को भी स्थात 
दिया है । महाकवि विद्यापति को बंगला से हिन्दी में लाने का श्रेय वेनीपुरी को ही है। 

बज्जिका भाषा पर अबतक छह शोधःप्रवंध प्रस्तुत किये जा चुके हैं। डॉ० राम 
किशोर पाण्डेय ने बज्जिका के भाषा वैज्ञानिक पक्ष पर अच्छा कार्य किया है। समाद, 


I3 


बज्जिका, बज्जी भारती पत्रिकाओं के द्वारा भी बज्जिका भाषा का विकास हो रहा हैं ।. 


डॉ० शान्ति कुमारी ने 'अकिल के बात' बज्जिका लोक-कथाओं का सुन्दर संग्रह प्रस्तुत 
किया है। डॉ० शान्ति कुमारी ने बज्जिका लोक कथा पर पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त की है। इधर बज्जिका भाषा में महाकाध्य और उपन्यास की भी रचना हुई है। 


डा 
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प्रो० हरेन्द्र प्रसाद सिंह 'विप्लव' रचित कच देवयानी बज्जिका भाषा में महाकाव्य है और 
श्री निमेल मिलिन्द ने 'गीतिया' उपन्यास की रचना की है। 
वज्जिका के कवियों में सभाजीत सिंह (पनसोखा) अवधेश्वर अरुण (माटी के वंसुरी 
सोना के गीत और जय हनुमान) डॉ० रामेश्वर प्रसाद (कुन्ती के बेटा) प्रमुख है। श्रीमती 
कुमुद, डॉ० विनोदिनी, दीनेन्दु भारती, अजीत शुकदेव, देवेन्द्र राकेश कुणाल कुमार 
बज्जिका के प्रमुख हस्ताक्षर हैं । 
मुनीश्वर सिंह “मुनीश' ने बज्जिका लोक-साहित्य का परिचयात्मक विवरण 
प्रस्तुत किया है । श्री देवेन्द्र राकेश ने वेशाली के लाज नामक नाटक की रचना की है। 
हरिहर चौधरी 'नूतन' बज्जिका के सुन्दर गीतकार हें । श्री राम संजीवन सिह ने बुद्ध- 
वशालिक खण्ड-काव्य की रचना की है। 
बिहारी बोलियों में बज्जिका, भोजपुरी, मैथिली और मगही में एकरूपता मिलती 
है। क्रियापदों में जहाँ मगही में 'हल' का प्रयोग होता है वहाँ बज्जिका में 'हय' कॉ 
प्रयोग होता है । भोजपुरी में कठोरता है, मैथिली में मधुरता है और बज्जिका में बीच 
की स्थिति है। बज्जिका भाषा बिहारी बोलियों में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए 
सतत सचेष्ट हैं । 
^ हिन्दी-विभाग 
गोपेश्वर कॉलेज 
हथुआ (गोपालगंज) 
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संत रामाज्ञा दास 


A डॉ० रामाशीष प्रसाद 


संत रामाज्ञा दास के गुरु संत सियाराम दास ने इन्हें यह नाम दिया। इसका 
पहला नाम था श्री लाल नारायण लाल । ये सारण जिला में बनियापुर थाना के भुसांव 
ग्राम में !893 ई० में जन्मे थे । इनके पिता का नाम रामनन्दन लाल था। ये छपरा 
नगर के भगवान बाजार मुहल्ले में आकर रहने लगे जहाँ इन्होंने सारण सुधाकर प्रेस 
खोला जो नगर का पहला प्रेस था। इनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई थी और ये हिन्दी, 
उदू, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखते थे। अपने गुरु संत सियाराम दास के देहावसान के 
बाद ये उनकी गद्दी के महंथ बने । ये दशहरा एवं बसंत पंचमी को भंडारा करते थे जिसमें 
गुरु पूजा, दीक्षा ग्रहण, भजन कीत्तेन, प्रवचन आदि का आयोजन होता था। प्रत्येक रवि- 
वार को साप्ताहिक पूजा भी होती थी । ये योग्याभ्यास भी किया करते थे। डाक्टर के 
जवाब देने के बाद एक बार ये गुरु कृपा से रोगमुक्त हुए। पर अन्तिम काल में काबं कल 
हो गया जिससे इनका देहावसान ।8 दिसम्बर ।885 ई० को हो गया। इतकी धर्मपत्नी 
श्रीमती रुक्मिणी देवी धामिक रुचि की थीं जिनकी मृत्यु 8 दिसम्बर ।885 ई० को हुई। 
श्री रामाज्ञा दास के सुपुत्र श्री लाडली शरण जिला राजकीय इन्टर कॉलेज में उप- 
प्राचायं हैं । 

संत रामाज्ञा जी के जो पद मिले हैं उनका विषय है बहुरंगिया जीवात्मा की प्रेमा- 
भक्ति, प्रियतम परमात्मा का विरह, सुरति शब्द मिलन, शून्य शिखर, अमर नगरिया, 
अगम अटारी, सुरति तिरति, गगन किबाड़ी, मान सरोवर-स्तान, अनहूद नाद, 
सोहम वंशी, अजपा जाप, रकार पानी और मकार साबुन, अपर नगर आदि । इनकी 
रचनायें मुझे स्वर्गीय संत रामेश्‍वर दास के सोजन्य से प्राप्त हुई थीं । 
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सन्त रामाज्ञादास कों वाणो 


शबद 
I हो 
लोट चलहुँ अपनी महलिया ए बहुरंगिया । 


एही काया में दस दरवाजा खोलो लेहु पच्छिम किबड्या । 
निर्मल ज्योति झलामल झलकत पार ब्रह्म के अटरिया। 


आनन्द बूँद झड़े निशिवासर जहाँ बसे हँस के जमतिया। - 


. अमर नगरिया में वीणा बाजे जग जीवन के डगरिया। 


काल कलेश के संशय नाही वहाँ नहीं दिन रतिया । 
स्वामी सियाराम दम दम भजिले रामाज्ञा पइहें सुखरसिया। 
2 
मनुआ तू चढ़ि चल अगम अटारी । 
सुरति लगाय धेंसो तिल अन्दर खोलि देखो गगन . किंबाड़ी। 
ऊंचे स्वर से नगाड़ा बाजत मेघ गरज होवे बड़ भारी। 
किंगरी सितार वजे दिशि पच्छिम मधुर-मधुर वंशी पुकारी । 
सत गुरु द्वार पर वीणा बाजे पिया के संग हो जा प्यारी। 
रामाज्ञा के साहब सियाराम दृढ़कर धरिलेहु नाम की डोरी । 
3 
हे मन काहे पियो विष घोरी । 
यह तन फेर बहुरि नहि पइहें लेहु सिखावत मोरी। 
पाँच पचीस तीनों के संग को छोड़ि चलो गुरु ओरी । 
प्रेम भक्ति की युक्ति से निशि दिन भजपा जाप जपोरी । 
उमंग-उमँग कर चढ़ह गगन में अजब बहार देखोरी । 
ताल पखावज झाँझ मजीरा मृदंग के शब्द सुतो री । 
मकर तार की डोरी धर कर शून्य शिखर पर चढ़ो री। 
किंगरी सितार वंशी धुन सुन कर सोहम बोल वोलो री। 
सत्य पुरुष को दर्शन करके सुरति से {निरति करो री! 
स्वामी सियाराम नाम दियाबत रामाज्ञा भजहु सबोरी। 
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एही षट बाजत अनहद तूरो। 
जब लगि शब्द भेद नहि जाने सबही फिरत अधूरा। 
झनक-झनक झिंगुर झनकारे गरज मेघ होवे भरपुरा। 
न्रिकुटी जाय ओम धुन पाया छूट गई मेन कर मगरूरा। 
/ किंगरी सितार सुना दस द्वारे श्वेत झलामल निरखी नूरा। 
झलख अगम का मारग होकर पहुँचा जग जीवन के हजूरा । 
सियाराम के नाम सुमिर कर रामाज्ञा भे चरण के धूरा। 


5 


हे मन नाम भजो तू सबेरी । 
| झावत जात बहुत दिन बीते काटहु यम की बेड़ी। 
उलटी सुरति चढ़ाओ गगन में छोइ़हू मोरी मोरी । 
स्थूल छाड़ि सूक्ष्म को छाड़ो कारण पर जा निरखो री। 
लाल महल पर लाले दरस लाले भानु उदय री। 
आपै आप होत सदा धुन गरज मुदंग सुनोरी। 
| सारंगी तान होत निशिवासर किंगरी बजे घनधघोरी। 
अजायब शोभा देखी वहां की नीला सुर उगोरी। 
| झिलमिल नूर वहाँ बरसतु है मोतीन माल. झरोरी। 
श्वेत कमला फूले हैं जहवां वो दिन चन्द्र खिलोरी। 
सोहम सोहम .वंशी बोलत शोर होत चहु आओरी। 
इतर गुलाब संदल बू मंहके खुशबू की लपट चलोरी। 
शोभा बरनीन जाये श्वेत भानु झलकोरी। 
सत सिंहासन सतगुरु आसन भमर छत्र फिरोरी। 
अचरज बीन बजे जह भारी काल ही जाय भगोरी। 
साँई जग जीवन. आप वुलाये लिन्हों गोद बँठोरी। 
रामाज्ञा के साहब सियाराम भव ना करब जग फेरी। 








. 6] 
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6 
नाम बिना मनुआ तोर मल कैसे छूटे । 
राम भजन औ साध संग बिन काल तोही नित लूटे । 
तीरथ ब्रत तु करहु अचारा विषय मल नहीं छटे। 
` रकार पानी मकार ले साबुन सुरति शिला फीचहु मल छूटे । 
तीन परदा तीन रंग के आप ही आप से टदूटे। 
गुझ का ध्यान करहु ऐ मनुआ सुरति डोर न छूटे। 
रामाज्ञा तू आपा अरपदे सियाराम से नाता जूटे। 
7 

है मन काहे तू दीवाना । 

लाख मनाऊं कहन न माने फिर पछितेहों अयाना। 

जाके तू अपना करि जानत होइहें सब ही वेगाना। 

गुरु के नाम विसारत बोरे ते औरे कछु ठाना। 

एही जग बीच पलक भर रहना कापर करत गुमाना । 

चेत करो कछु जुगत करो तू नाहीं तो परिहें पछिताना । 

शब्द की धार सुरति से पकड़ो त्रिकुटी करहु भड़ाना । 

आपे आप होत धुन जह॒वाँ भनहद बजत निशाना । 

पुवे दिशा के मारग होकर मानसरोवर करू असनांना । 

महाकाल जह मुरली बजावत खबरदार हो रहना! . 

सतगुरु संग सतलोक सिधारो अगम के पाबे ठिकाना । 

स्वामी सियाराम शरण में आके रामाज्ञा पाये अभय वरदाना। 

8 

चाँद सयं बीचे काहे पिया की डगरिया राम की आरे सखिया हो, 
फाड़ी देहु भ्रम के चदरिया उलटि घर आबहु, रे की। 
गुरु के दुअरिया राम अ गहे अणहद बाजा बाजे कि सारे सखिया हो, 
मधर-मधुर उठे राम सुरति लौ लाबहु रे की। 
पुरव दुअरिया के आहे खोलि के किबड़िया राम कि ओरे सखिया हो, 
किंगरी सारंगी लेहु न बजाय रारंग गुण गावहु रे की। 
अवर गुफा के पार आहे मुरली की तान सुनी कि आरे {सखिया हो, 
सोहम फूलत जहवाँ फूल भंवर हो निहारहु रे की। 
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सत पलंगिया पर आहे हक-हक चदरिया राम की आरे सखिया हो, 
जाइ के करहु निवास साँई को मनावहु रे की। 
शब्द सवरिया चढ़ि आहे निज घर जाहु राम की ओर सुखिया हो, 
जग जीवत पति पाई चरण चित लावहु रे की। 
साहेब सिया हो राम के आहे सुमिरन करि आहे सखिया हो, 
रामाज्ञा भइले निहाल अमर वर पाबेहु रे कौ! 
9 

रकार मकार ले मन मंजना । 

अजपा जाप जपहु ऐ रसना । 

दुई अक्षर सुरति ले साधो, काटहु त्रिगुण के झपता । 
न्िकुटी महल में ध्यान लगाओ गुरु के चरण रहो भगना। 

बिना मेघ बादल घहरावे लाल सूर्य को देखना। 
ररंकार धुन होत सदा जह वहाँ हंसा हो मोती चुगना। 

अमृत बद झरे निशिवासर भंवर गुफा की मुरली सुनना । 

संत लोक सत सब्द से मिलकर जगजीवन की शरण रहना । 

माया मोह वहाँ नहि व्यापे नहीं वहाँ पर काल अर्चना । 
रामाज्ञा के स्वामी सियाराम अब न .रहा दुई कलना । 

70 

पाँच नगिनिया राम आहे पचीसो डइनियाँ रे कि आरे सखिया हो, 
त्रिगुण फिरत कोतवाल त कइसे घर जाइब रे की । 

तृष्णा पलंगिया राम आहे मनुआ सोवत नित कि आरे सखिया हो, 
जहूँ लगे बजर किबांड़ कइसे के जगाइब रे की । 

काल कराल राम आहे अहम रसरिया लेले कि आरे सखिया हो, 
भर देले त्वं के फांस त कइसे के छोड़ाइब रे की । 

सत गुरु शब्द राम आहे हंसा ता सुमिरन कइले कि आरे सखिया हो, 
भव जल अगम भथाह से कइसे पार जाइब रे की । 

स्वामी सिया हो राम के आहे आस लगल मोही कि भारे सखिया हो, 
रामाज्ञा वहे मंधार से कब शरण पाइब रे की । 
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ii 


सुरतिया गुरु से मिलन चली। 

इंगल-पिगल बीच आसन लाई सुखमतिया की पाई गली । 
श्याम श्वेत पर चढ़ि-चढ़ि झाँकत फूल रही जह नील कली । 
बँकनाल धँस गगन महल में ओम अक्षर के साथ रली 
पाँच-पचीस के नाता तोडी काम क्रोध को मार दली । 
शूरा हो पहुंची दस द्वारे धुनि अक्षर को छोड़ चली । 
बंक नाल हो भंवर गली में देखी सोहम काल बलो। 
सतगुरु संग सतपुर को धाई भलख भगम घर जाई हली। 
साँई जग जीवन ऐसो ठाकुर बर हो गई सत पद भचली। 
रामाज्ञा के साहब सियाराम यह जग देखो सबही छली। 


2 


सतगुर्‌ ज्ञान गहो चितलाई हे मन काहे भुलहु दुनि आई। 
लोभ मोह मद तजु मोर भाई काम न अइहें तोरी चतुराई । 
सत शब्द गुरु दिन्ह बताई भुलहु न जुगुत तू करहु कमाई । 
निर्मल हो, मल सब जरि जाई कंज कमल दे सुरति चढ़ाई । 
अनहद नाद गरज जँह लाई ताल पखावज बजे शहनाई । 
श्वेत दीप दुति कमल दिखाई ररंकार धुन चहु दिशि छाई । 
मानसरोवर लेहु नहाई पारब्रह्म पग परखहु जाई । 
सुरति शब्द मिलि एक हो जाई, सत्य लोक मारग पहु चाई । 
भवर गुफा मुरली झनकारे बंशी सोहम तात बजाई। 
सतगुरु लेत ज ह आप. मिलाई आपन रंग सत शब्द चढ़ाई । 


` रोम-रोम मोरा भया उजाला कोटिन सुरज देखल जाई। 


सुरतिं देख भइहे दीवानी आगे को अब चला न जाई। 
अपर नगर जह काल गम नाहीं संतन की णह फिरत दुहाई । 
साहब सियाराम भेद दिखाई रामाज्ञा चरण न रहेउ समाई । 
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3 
साँई गति अगंमं अपारा कोई निरखत गुरु गम प्यारा । 
जब लगि गुरु से परिचय नाहीं कैसे मिले करतारा। 
ज्ञान कथे बहु शब्द कहे ते नाहीं होई निस्तारा । 
अपने तो कछु भेद न जाने चेला करत लबारा। 
गुरु शिष्य दोऊ यम बाँधे कौन करे निरूवारा । 
पाँचो इन्द्रिय से जो देखो मन ही करे पसारा। 
संत राह कछ ओर है भाई छूटे ना एकतारा। 
याही देख ज्ञानी वन बैठे गुरु पदवी को धारा। 

I4 


कौन -हमारी . कायस्य , केरी काम: मेरो तहरीरा। 
खुश खत केरी शरिअत मेरी पुश्त होत तहरीरा। 
आठ काठ के लिये कलम दाँ ज्ञान ध्यान की धूरी। 
कर्म कलम पर कते मारे वार करे भरपुरी। 
सत्संग को रखे कतरनी करम का कागज काटे। 
दुर्मति जारि के करे सियाही क्षमा दावात ले डारे। 
दो पर एक ताही पर बर दे ता ऊपर दो सोन्ना। 
निशि दिन ऐसा लेखा आवे कमीबेस नहीं होना। 
सार शब्द का वना गोशवारा मिला मिजान जो पावे। 
तब कागज को देही बुझारत साइव को समुझावे । 
शून्य सफही पर लिखो न अक्षर ऐसा खत है मेरा। 
बड़े साहब का हूँ मीत सदा कायापुर में डेरा। 
है कोई सेवक सत्य पुरुष का अविगत तेही सझे। 
बोही गुरु और साहब मेरा काया परचे बूझे। 
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I5 
बेगि मिलो सतगुरु मोर प्यार । 
दिन नहि चैन रैन नहि निदिया तलफि-तलफि जिय जात हमारे । 
मुझ सम दीत को ' दर्शन देह नहि त जात अब प्राण हमारे। 
पलकन पंथ निहारत निशिदिन ननन बहुत पनारे। 
विह्वल विकल विलख चित चहु दिशि ढूढत-दूड़त में गई हारे। 
काम क्रोध तित ही दुखंदोई एक से एक बरियारे। 
विषय सवतिया ताना मारे अब न चलत कछु जोर हमारे। 
जित देकू' तित ठग बटवारा तुम बिन कौन करे रखवारे। 
हमरी विथा कोई नहीं जानत काको करहु' गोहारे। 
सरति खेच चरण में लावहु आप देहु त्कारे। 
श्वेत महल जह नौबत बाजे श्वेत ध्वजा फहरारे। 
अपनी मुरली अधर बनाओ सुत जात सब दुख बिसरारे। 
सुररि तोआरिन आई किनारे प्रोम गगरिया भर दे दुलारे । 
स्वामी सियाराम वेगि मिलो अब रामाज्ञा के सुनहु. पुकारे । 


^ ज्ञानमार्ग, दौलतगंज, छपरा (बिहार) 


LE 


I नरपदात३954%-- 
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लोककथा के तत्व और हिन्दो-वाटक 


[डा० लक्ष्मीनारायण लाल के नाट्य साहित्य के विशेष सन्दर्भ में] 


^ डा प्रमलता 


यह फिल्म नहीं थेटर 
यह फिल्म नहीं थेटर 
यह थेटर है सबका 
यह थेटर है जन का 
यह थेटर है -मन का 
सबका जनका ममका ! ! ! 


डाँ० लक्ष्मीनारायण लाल के 'तोता मेना” नाटक के इस संवाद से यह स्पष्ट लक्षित 
होता है कि अन्य नाटकों की तुलना में लोक-नाटक अधिक सामर्थ्यवान होता है। नाटक 
जन-सापेक्ष होता है। यह थियेटर लोक का होता है, लोक के द्वारा इसका प्रदर्शन किया 
जाता है और इसमें लोक-रुचि का मनोरंजक चित्र उपस्थित किया जाता है । इसके साथ- 
साथ इसमें सामान्य जन-मानस की काल्पनिक स्थितियाँ होती हैं जिनका सामान्य जन- 
जीवन के अनुभूत यथार्थ मे घनिष्ठ सम्त्रन्ध होता है । सामान्य जन के अवचेतन में व्याप्त 
लोककथा रचना-प्रक्रिया में बार-बार नयी होती जाती है । सामान्य जन अपने अतीत से 
अभिभूत होकर लोककथा को अपने में समेटे हुए कुछ विशिष्ट तत्त्वों के आधार पर 
समस्याओं का समाधात करता है। प्रत्येक घटना किसी अति मानवीय शक्ति से अवश्य 
संश्लिष्ट होती है। उसकी कल्पना अतीत और वर्तमान के जीवित और मृत तत्त्वों में एक 
अपुर्व संयोग उपस्थित कर अघटित और घटित का निष्कर्षं प्रदान करती है। यों तो लोक- 
नाटक के मूल में आदिम दुग की अमानवीय असमर्थता और प्रकृति के विभिन्न रूपों के 
साथ जीवन का सहज उद्घाटन होता है, परन्तु तकं प्रणाली की सहजता का भी उसमें 
सम्निवेश होता है । वे किसी व्यक्ति को अचानक उन्नति ओ तर्कहीन पद्धति के आधार पर 
उसके नैतिक गुणों से जोड़कर समाज को पुण्य का रास्वा दिखाते हैं। अतः लोकनाटक में 
यदि अप्राकृतिक, प्राकृतिक और अमानवीय तत्वों के मूल में मानवीय शक्ति के उन्नत रूप 
को चित्रित करने की दृष्टि है तो अतीत और संस्कृति के प्रति अपार श्रद्धा भी । 
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आदिम उग की वे सभी मातवीय झनोवृततियाँ जिससे तत्कालीन सन्दर्भ को समझा 
जा सकता है वे लोककथा में विद्यमान होती है । प्रकृति अथवा व्यक्ति विशेष के प्रति 
सामान्य जन की सामात्यं बुद्धि से अद्भुत विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के प्रति 
कौतूहल भौर उत्सुकता का जागृत होना आवश्यक है। साहसिकता आसेट युग की विशिष्ट 
प्रवत्ति है। रोमांस और स्वच्छन्दा तथा मनोरंजन व भय का सम्बन्ध भी आदिमयुगीन 
परिस्थितियों से है। प्रकृति का व्यापार, उसकी भयानकता, हिंसक जन्तुओं की अधिकता 
इसके साथ-साथ चारागाह युग के मनुष्य की प्रतिक्रिया और उनकी सामुहिक अभिव्यक्ति 
की परिणति का बोध लोक-कथा के भाषिक तत्त्व के आधार पर ही होता है। कल्पना का 
इसमें अत्यधिक महत्त्व होता है क्योंकि कल्पना साक्षात बोध और प्रत्ययों को संयोजित 
करती है। बाह्य यथार्थ और अन्भूत यथार्थ की सापेक्षता में कल्पना का महत्त्व है इसे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु अरुभूत यथार्थ भी कभी-कभी बाह्य यथार्थ का रूप 
ग्रहण करते देखा गया है। कल्पना और यथार्थ इन लोकमानस की दृष्टि में एक-दूसरे के 
पर्यायवाची थे । सर्जन-क्षेत्र में कल्पना की शक्ति सम्पन्नता-संयोजन का कार्य करती है 
लेकिन कल्पना की स्थिति सर्जेना में तकं की आनुषंगिकता से है। लोककथा की इन परि- 
स्थितियों को घ्यान में रखते हुए कुछ मूल तत्त्वों की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता 
है जिनकी लोकभापा के निर्धारण में अहम्‌ भूमिका होती है । कल्पना, कौतुहल, उत्सुकता, 
मनोरंजन, साहसिकता, रोमांस, स्वच्छन्दता, अतीतोन्मुखता और पारस्परिकता जैसे तत्त्व 
उ ये सभी तत्त्व एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि यदि कौतूहल और उत्सुकता का 
सम्बन्ध बुद्धि की स्दोकृति ओर नियोजन से है जिसमें जिज्ञासा अन्तनिहित होती है तो 
मनोरंजन और साहसिकता का सम्बन्ध अधिकार-भावना से होता है। यथार्थ के प्रति 
उन्मुखता उसकी स्वीकृति से उत्पन्न सुख अस्तित्व की प्रश्‍नवाचकता से है। रोमांस और 


स्वच्छन्दता का सम्बन्ध व्यक्तित्व के उपस्थापन, काम की मूल वत्ति से है और पारस्परिकता 
का सम्बन्ध तक की कमी से है । 


- इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता सें 

तियाँ उसके भाव और रूप का गठन तो करती ही हैं CR 
कम प्रभावित नहीं। एक तरफ ये स्थितियां लोकनाटक के गठन का क़ र pe 
बनती हैं तो दुसरी तरफ इनको मूल वृत्तियाँ स्जनात्मक भाषा का निर्मायः त 
नाटककार का सम्बन्ध इन मुलवृत्तियों से ज्यों-का-त्यों नहीं । बे उनको 
प्रेरित होते हैं। यही कारण है कि एक स्तर पर संस्कृति के व 
वे नवोन्मुखी रहते हैं और उनकी रचनायें नये-नये रूपों में 


क बनती हैं। नये 
आस्तरिक वृत्ति से 
रहेक होकर भी दुसरे स्तर पर 
व्यक्ति को उद्वेलित करती हैं। 
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लोक-क्रथाओं की भाषा के आधार पर इन तत्त्वों को समझने में आसानी होगी। 
लोकभाषा के कारण ही लोककथा समृद्ध होती है । यों देखा जाय तो लोककथाभों में 
घटना की प्रधानता होती है और भाषा उन घटनाओं को आदुषंगिक प्रतीत होती है 
क्योंकि घटना के कारण प्रेक्षक में कौतूहल गतिशील रहता है लेकिन भाषा घटनाचक्र 
को नियन्त्रित करती है । इसी से घटना सजीव बनती है किन्तु साहेसिकता को प्रदर्शित 
करने के लिए भाषा परिवर्तित हो जाती है। सभी लोककथाओं का महत्त्व उनके भाषा- 
विधान के कारण होता है। लोकसाहित्य के स्तर पर भाषा कुछ सजग हो जाती है 
जबकि लोककथा में भाषा वर्णनात्मक हो जाती है । लोककथाओं में अधिकाधिक 
कथानक रूढ़ियाँ होती हैं । ये रूढ़ियाँ एकतरफ लोककथा का रंजनकर उनकी कौतूहल 
वृत्ति को शान्त करती हैं दुसरी तरफ अन्य सर्जक के लिए नयी भावभूमि प्रदान करती 
। "तोता मैना’ (!962) नाटक लोककथा है जिसमें सनातन से चली आने वाली स्त्री- 
पुरुष की प्रतिस्पर्धा ओर और झगड़ा का वर्णन मिलता है । तोता पुरुष वर्गे का प्रतिनिधित्व 


कर उसकी प्रशंसा करता है और मैना स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व कर स्त्री को अच्छा 


साबित करने की कोशिश करती है । 


डॉ० लाल के नाटक 'तोता नैना' की मूल प्रकृति लोकगाथात्मक है। जा रानी 

की कथा, उनके पूवं जीवन के कथातत्त्व और प्रेतात्मा जैसे अयथार्थ, काल्पनिक चरित्र 
की सर्जना सभी लोककथा के तत्त्वों से प्रत्यक्ष प्रभावित हैं। प्रजापालक राजा को वृद्ध 
द्वारा उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाया जाता और उसे किसी से न बताने की प्रतिज्ञा 
करवाना, प्रेत और राजा का पूर्वजन्म का वैर, अपनी सुन्दर पत्ती के कहने पर रत्नजोति 
के प्रति अविश्वास कर उसे जिन्दा जमीन में गाड़ने की क्रिया, सत्कर्म का आगमन, प्रेत 
का राजा से पूर्वजन्म का प्रतिशोध लेते के लिए आगमत, राजा के अतिथिसत्कार से प्रेत 
का प्रभावित होना, बुरे कर्मों पर राजा के सत्कर्मो की जीत, रानी द्वारा मन्त्री को हत्या, 
राजा द्वारा अपनी आयु का आधा भाग रानी को दिया जाना, राजा के प्रति रानी की 
आशंका, अतिगहित रहस्य को जानने के लिए रानी की हठधमिता, वृद्ध व्यक्ति द्वारा 
मिले श्राप सौगन्ध वी परवाह रानी द्वारा न क्रिया जाना, बकरी की हुठधमिता पर बकरे 
के हाथों उसे पीटा जाना और रानी के हठ पर राजा द्वारा रानी को चाबुक से पिटवाना 
और अन्त में दोनों में प्रेम की प्राढ़ता तथा तोत। मैना की शादी--लो गाथा की प्रकृति 
पर आधारित इस पूरी गाथा में अप्राक्केतिक, प्राकृतिक, अतिप्राकृतिक तत्त्वों के साथ-साथ 

साहसिकता, रोमांस, स्वच्छन्दता, कौतूहल आदि सभी तत्त्वों का समावेश है। 'तोता 
मैनाः की सर्जनात्मकता उसकी मूल कथा में न होकर उषके प्रयोग में है। यही कारण 
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है कि लोककथाओं में एकान्विति और एकाग्रता होती है। इनका महत्त्व' मात्र इसमें 
नहीं कि वे हमें कितनी प्रभावित करती हैं बल्कि इसमें है कि वे इन घटनाओं का तारतम्य 
दिस सीमा तक बनाये रखती हैं जिससे उत्सुकता और मनोरंजन-वृत्ति किसी सीमा तक 
बाधित न हो। 'तोता भैना' में लोककथा का सशक्त प्रयोग हमें किस व्यापक भावभूमि 
पर पहुंचाता है, यह देखने यो'य है-- 





'मेरी इस बुद्धि को धित्रकार है। और उन स्त्रियों को भी 
धिक्कार है जो अपनी विष भरी मीठी बातों से पुरुष को 
इस तरह अधीन कर लेती हैं ओर उन पुरुषों को भी धिक्कार 

है जो इन कपट की कोठरी स्त्रियों की मोहनी में आकर 
अपना सर्वस्व खो इसके गुलाम हो जाते हैं । 


इन पंक्तियों द्वारा स्त्री और पुरुष के विवेक को जागृत करने का प्रयास किया 
गया है । स्वतन्त्र अस्मिता इष्ट है चाहे पुरुष वर्ग के बीच हो या स्त्री वर्ग के। यह 
स्पष्ट है कि लोककथा में अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति की व्यापक चेष्टा होती है और 
इसके लिए रचनाकार लोकभाषा के उन शब्दों का प्रयोग करता है जिससे लोकजीवन 
सम्पृक्त होता है । 


लोककथाओं की इस प्रवृत्ति का प्रयोग हिन्दी नाटकों में दो तरह से मिलता है। 
प्रथम तो लोककथा की मूल प्रवृत्ति के आधार पर उनका नवीन प्रयोग क्रिया गया है-- 
इसके अन्तर्गत 'तोता सना, 'एक सत्य हरिश्चन्द्र' 'पंचपुरुष', 'नया तमाशा” डॉ० लाल, 
“रस गन्धर्वं -सागं म'पुकर 'दुलबुल सराय' दुलारी बाई 'आला अफसर मुद्रा राक्षस जसे 
नाटक आते हैं। ये न टक लोककथा की प्रवृत्तियों एवं पद्धतियों से प्रभावित हैं। दुसरी 
श्रेणी में वे नाटक आते हैं जो लोऽकथा के तत्त्वों से प्रभावित हैं। 'अन्धा 
कुआँ” 'व्यत्तिगत' करफ्यू” जैसे नाटक इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं। आज के 
नाटकों शें गीत, नृत्य और संगीत जो देखने को मिलता है वह लोककथा क्के 
ही परिणाम है क्योंकि गीत, नृत्य और संगीत लोककथा के अनिवार्य तत्त्व हैं । सांकेतिक 
अभिनय एवं संवाद लयात्मक होता हे । सहजता और उन्मुखता समकालीन नाटक की 
प्रथम शर्ते है। इसके लिए भारी भरकम रंगमंच एवं साजसज्जा की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । यह बात अवश्य हैं कि ये नाटक कुछ क्षेत्र विशेष से प्रभावित अवश्य हो जाते 
हैं । अतः लोककथा की परम्परा हमेशा प्रवहमान रहती है जिससे सभी ना अपने- 
अपने ढंग से प्रभावित होते हैं । 


तत्त्वों का 
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हिन्दी-नाटक लोककथा की प्रवृत्तियों से कहाँ तक प्रभावित हुआ है, यह विस्तृत 
चर्चा का विषय है । अपने यहाँ लोकनाटक बहुत अधिक समृद्ध रहा है किन्तु साहित्यिक 
नाटक उसकी प्रवृत्तियों से अधिक प्रभावित नहीं रहा । 7955 के बाद यथार्थवादी वाटक 
सामने आये जिनमें लोकनाटकों की तरह उन्पुक्तता और सहजता नहीं थी । पर कमोवेश 
रूप में मोहन राकेश के यथार्थवादी नाटक भी इससे प्रभावित ये । “आधे अधूरे (969) 
में एक पुरुष का सूत्रधार के रूप में प्रयोग, एक पुरुष का कई-कई रूपों में भूमिका निभाना 
इसका उदाहरण कहा जा सकता है। पर यथार्थवादी नाटक अधिक समय तक अपनी 
प्रभुता नहीं स्थापित कर सके । रंगर्काभयों को पाश्चात्य प्रदर्शन पद्धति में अपनी स्वतन्त्र 
अस्मिता नजर नहीं आथी । इसलिए नये नाटककारों ने एक ओर लोककथा से प्रभावित 
स्वतन्त्र अस्मिता की तलाश की तो दूसरी ओर यथार्थवादी रंगमंच की सीमाओं को तोड़- 
कर उसे अधिक जीवन्त त्रनाया । 

जिन-जिन विधाओं में नपे-नये प्रयोग हुए हैं बे किसी न किसी त किसी खप में 
जड़ता को भंग अवश्य करते हैं। पाश्चात्य यथार्थवादी रंगमंच से प्रभावित आधुनिक 
रंगमंच अपनी कलात्मकता से विच्छिन्त हो चुका था इसलिए उनकी प्रतिक्रियरास्वरूप न 
नये प्रयोग होने लगे और यह प्रयोग उन्पुक्तता, सांकेतिकता, सरसता की ओर उन्मुख 
हुआ और लोककथा की मूल प्रवृत्ति भी यही है। इसका कारण है कि बहुत से नाटक 
रंगशाला से बाहर, पाके में, सड़क पर, नुक्कड़ों पर खेले जाने लगे हैं। लोकनाटक जन- 
जीवन की अनुशूतियों से अधिक सीमा तक सम्दृक्त रहता है । आज का नाटक भी जन- 
जीवन से अधिक जुड़ता चाहता है। जो नाटक रंगमंच के कठोर नियमों से अनुशासित थे वे 
भी आज कुछ उदार होते दिखाई पड़ते हैं। ये प्रयोग अभिनय एवं प्रदर्शन की प्रस्तुतीकरणात्मक 
पद्धति के परिणाम हैं क्योंकि लोककथा भी प्रस्तुतीकरणात्मक होती है। लोकनाटक का 
या. समकालीन नाटक का आग्रह रंगमंच पर जीवन को यथारूप प्रदर्शित करने का नहीं 
होता । उसमें रंगमंचीय साज-सज्जां, दृश्यविधान, रंगोपकरण आदि का अत्याग्रह नहीं 
होता। कमसे कम उपकरण के माध्यम से सांकेतिक अभिनय द्वारा भारी से भारी दृश्य 
को प्रस्तुत करता इसकी मुख्य शतं है । दर्शकों तक इसका सहज भाव से सम्प्रेषण होता 
है । इस सन्दर्भ में डॉ० लाल ने अपनी पुस्तक “रंगमंच और नाटक की भूमिका' में कहा-जेसे 
महादर्पंण को ज्यों ज्यों घुमाइये, त्यों-त्मों उसमें विराट्‌ जीवन की बहुरंगी प्रतिच्छवि अपने 
आप खिंचती चलती है, ठीक उसी प्रकार लोक रंगमंच की, उसके अनौपचारिक, आग्रहहीन 
मंचपीठ और अन्ततः उसके सहज रंगमंच की प्रकृति है। लोक रंगमंच के दृश्यपक्ष, 
उसके सम्पूर्ण वास्तु पक्ष के स्वप्नदृष्टा जैसे दर्शक वग हें । लोकनाट्य और उसके 
रंगमंच का दर्शक केवल दर्शक ही नहीं हैं, वह उस रंगमंच का सक्रिय अभिन्न भाग भी 
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है--उसका संरक्षक और रसरंजक दोनों ।” ऐसे नाटकों में दृश्य-परिवर्तन की लिए पदों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि प्रकाश योजना, स्थान परिवर्तन या सुत्रधार की संवाद- 
योजना से दृश्य परिवर्तित हो जाता है। और ये सभी विशेषतायें लोकनाठक में ही नहीं 
बल्कि सभी नये नाटकों में देखी जा सकती हैं । 


लोकनाटक की तरह नये नाटक में पात्रों की विशिष्ट वेशभूषा पर बल नहीं 
होता । आवश्यकतानुसार एक ही पात्र कई तरह को भूुमिकाएँ निभाते हुए देखे जाते हैं । 
“तोता मैना' नाटक में तोता ओर मेना का प्रचारक के रूप में भूमिका अदा करना, नृत्यवत 
गतियों में प्रवेश, सुत्रवार के रूप में परिवर्तन इसका सटीक उदाहरण कहा जा सकता है । 
'एक सत्य हरिश्चन्द्र और 'आधे' अधूरे” में भी यही स्थिति देखी जा सकती है। “बकरी”, 
तोता मैना' जैसे नाटकों की मंगलाचरण से शुरुआत भोर भरत वाकय से समाप्ति के 
मूल में लोककथा के तत्वों का प्रभाव ही है । 'तोता मैना? का भरत-वाक्य इस सन्दर्भ 
में उद्धृत है-- 


तोता मैना की हुई जैसे मुराद पुरी 
ईश्वर आप सब की करे बैसे ही मुराद पुरी । 
यहाँ न पुरुष बड़ा 
यहाँ न नारि बड़ी 
दोनों हैं रथ वी धुरी 
ईश्वर आप सबकी 
करे वैसे ही मुराद पुरी । 
भारतेन्दु हरिशचन्द्र के 'अन्धेर नगरी” भें भी भरतवाक्य का संगत प्रयोग परिलक्षित 
होता है । शिल्पगत स्तर पर 'व्यक्तिगत', 'करफ्यू' जैसे नाटक 
लोकताटक के तच्वों से प्रत्यक्ष प्रधावित नहीं हैं तो ऐसा न 
लोकनाटक की परम्परा से विच्छिन्न हैं । 
से आये ? 


लोककथा, दूसरे स्तर पर 
| हीं कहा जा सकता कि ये 
उसमे प्रयुक्त तुकान्त संवाद एवं लोकगीत कहाँ 


लोककथा की प्रवृत्तियों को नाटक की सर्जनात्मक 
देखा जायेगा तो हमारी समझ अधूरी होगी। लोककथा 
की सर्जनात्मक भाषा में दो तरह से मिलता है । प्रथम, लोकभाषा के शब्दों का नवींन 
प्रयोग, वस्तुतः लोककथाओं में परम्परागत कथाओं का व्यापक सन्निवेश होता है और 
भाषा के विकास में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिक्रा होती है-चाहे यह बात अनुभूति सम्प्रषण 


भाषा के परिप्रेक्ष्य में नहीं 
की प्रवृत्ति का उपयोग नाटक 
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के सन्दर्भ में हो या भाषा के सही और सशक्त रूप के तलाश के सन्दर्भ में ॥ दुसरे प्रकार 
का प्रयोग लोकभाषा की वर्णनात्मक पद्धति से सम्बद्ध होता है जो घटना-क्रम को नियोजित 
रखते के साथ-साथ प्रेक्षक गें उत्सुकता बनाये रखकर उसे नाटक के अन्त तक बांधे रखता 
है। दूसरे प्रकार का प्रयोग 'अन्धा कुआँ', “रक्त कलम' जैसे नाटकों में देखने को मिलता 
है जो घटना को संयोजित करता है ओर प्रेक्षक की कौतूहल वृत्ति को जागृत रखता है । 


०: 


लोकभाषा और लोककथा के तत्त्वो को अलग नहीं किया जा. सकता इसलिए 
प्रायः लोककथा के तत्त्वों का प्रयोग नये नाटक में भाषिक स्तर पर होता है जिससे एक 
तरफ नाटककार की नवोन्पुखी प्रतिभा लक्षित होती है तो दूसरी तरफ नाट्य भाषा के 
विकास में सहायक होती है। समथ के प्रवाह के साथ परम्परागत कथायें प्रतीक बन जाती 
हैं, भले ही वे रुढ़ हों । इन रुढ़ियों को उत्तकी बनी बनायी व्यापक सीमाओं से खींचकर 
नये ढुंग से प्रयुक्त करने पर एक ओर लोक संरक्रुति के प्रति व्यापक श्रद्धा का उद्घाटन 
होता है तो दूसरी ओर नये नाट्य सन्दर्भ में सर्जेनात्मक अर्थ की प्रतीति भी । 


'अल्धा' कुआ', “रातरानी', 'पंचपुरुपष' जेसे नाटकों के ग्रामीण जीवन के चित्रण 
में, नाटकीय चरित्रों में यथार्थ का गहरा अहसास इसलिए होता है कि नाटककार लोक- 
भाषा का सजंनात्मक प्रयोग करने में अधिकतम धीमा तक सफल हुआ है। “व्यक्तिगत, 
'करफ्यू” जैसे नाटकों से आभिजात्य पात्रों में मध्यवर्गीय जीवन की झलक इसलिए 
अधिक मिलती है कि उ१में लोकभाषा और सर्जनात्मक भाषा का सानुपातिक प्रयोग मिलता 
है। कहने का तात्पर्यं यह है कि जहाँ लोकभाषा का सजनात्मक प्रयोग निम्तवर्गीप्र 
जीवन की दयनीय स्थिति (व्यापक अर्थ में) और सत्र कुछ झेलते जाने की विवशता का 
समग्रता में सम्प्रेषण करती है वहीं मध्यमवर्गीय एवं 5च्चवर्गीय जीवन की परिस्थिति, 
अन्तद्वन्द्द और परिवेश को लोकभाषा की प्रचलित शब्दावली द्वारा चित्रित करती है । 
ऐसी भाषा कहीं से भी पात्रों के व्यक्तित्व को विखण्डित नहीं करती बल्कि अर्थ--प्रवाह को 
अधिक बेगवान बनाती है । 

लोकमानस और लोकभाषा के विवेचन से स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है। 
लोकभाषा के तत्त्व लोकमानस मे ही उद्भूत होते हैं। मनुष्य के मानसिक विकास की 
उच्चतम स्थिति में रूपान्तरित विशिष्ट स्तर का नाम लोकमानस है। मानवजाति 
की स्थिति उसके सांस्कृतिक क्रिया-कलापों को कहा जा सकता है । समाज से जुड़ी कुछ 
निश्चित मान्यतायें, कल्पना, अतिरंजनात्मक स्थितियाँ, भावनाओं को दूसरों पर प्रत्यारोपण 
करने की प्रक्रिया, रीति-रिवाजों, परम्पराओं को स्वीकार करने की अचेतन स्थितियां, 
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“विशिष्ट मानसिक स्थितियों में अपने व्यक्तित्व को समपित करने की क्षमता निश्चित रूप 
से लोकमानस के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका स्थान हमेशा सुरक्षित 
रहता है, लोकमानस में या समाज में । पर 

लोकप्रवृत्ति एक विशिष्ट प्रवृत्ति है जो व्यापक सन्दर्भ में देखा जाय तो साहित्यिक 
स्तर पर आज भी विद्यमात है। यह लोकप्रवृत्ति लोकमानस से अलग नहीं । लोकमानस 
उस सर्जक व्यक्तित्व से अलग है जिससे महान साहित्य की रचना होती है। इसका तात्पर्य 
यह नहीं कि मानम के दो रूप हैं, बल्कि उनका स्तर भिन्न होता है । एक व्यक्ति का 
विकास आदिम युग से लेकर अपने काल तक की सभी सांस्कृतिक स्थितियों से गुजर कर 
होता है । सर्जेनात्मफ भाषा के विकास में लोकमानस की भूमिका परिणतिपरक होती है । 
लोकमानस के सभी सूत्र विभिन्न प्रक्रियाओं की यात्रा कर करे और रूपान्तरित होकर 
सर्जनात्मक मानस में समाहित हो जाते हैं। लोकमानस इन आएवंशिक प्रवृत्तियों का 
समुच्चय ही नहीं, इसमें वह भाषा भी प्रक्षिप्त है जो मनुष्य की ss भाषा थी और 
जिसके कारण वह विकास की इस सीमा तक पहुँच सकी हैं। लोककथाओं के आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि वह 'स्व' और 'पर' के भेद को मिटाने के लिए प्रेक्षक को बाध्य 
कर देती है। भाषा ही हमें किसी वस्तु की समझ और उसका प्रत्यक्ष बोध कराती है और 
भाषा द्वारा हम 'स्व' और 'पर' को समझते हैं। लोकभाषा के विधान में निज-पर, जड़ 
और चेतन का भेद स्पष्ट नहीं होता । लोकमानस में यह अभेद उसके अस्तित्व के सदृश 
यथार्थं होते हें ठीक द्रष्टा के समान । यही कारण है कि लोक कथाओं में पुवंजन्म, स्वप्न, 
अलौकिक घटना, राक्षगनप्रेत, देवी-देवता का कम से कम शब्दों में वर्णन होता है जो पूर्ण 
वस्तु सत्य के रूप में प्रतीत होते हैं और नाटक में यह प्रयुक्त होकर ऐसा लगता है जैसे हम 
सब व्यावहारिक जीवन में उसका साक्षात्कार कर रहे हों । क्योंकि नाट्य भाषा कार्य का 
अहसास कराती है। मतः लोकभाषा में यथार्थ को उसकी पुर्ण तथ्यता के साथ उपस्थित 
करने की जो क्षमता होती है उसे आज के चाटककारों ने अपनी सर्जनात्मक भाषा के तहत 
स्वीकार किया है इसमें कोई सन्देह नहीं । इस सन्दर्भ में डॉ० लाल के नाटक “रक्‍त कमल” 


अपने उस भयंकर सूने म्हल के भीतर बन्द मैं रास्ता दाढ रहा था। मुज तक 
की वे प्रतिध्वनियाँ भी नही आ रही थीं, जैसे मेरे भीतर के सपो ने गत गान की पर का 
गयो को पी लिया हो। मैं अकेले खड़ा था उद्देश्यहीन, पथहीन, प्र 
पाकर उसी क्षण मेरे भीतर के वे सारे सोये हुए भूत-प्रेत, शतान जागकर उ मोहा 


म मुझ पर अपने स्वार्थ का शासन 
करने वाले प्रेत ! सब मुझे तरह-तरह से लूटने लगे कोई मेरा राजा बनकर, कोई अफसर, 
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कोई मेरा मालिक बनकर। सव के सब मेरा खून चूसने लगे। मैं चिल्लाने लगा--उपतिषद्‌ ! 
बुद्ध ! विवेकानन्द ! तिलक 77४४ गोखले “ “ मार्क्स” गाँधी! मसीहा" 
मसीहा “बचाओ “बचाओ !' 


लोकमानस की दृष्टि में छोटी से छोटी वस्तु का उतना ही महत्त्व है जितना कि 
व्यक्ति का! भाषा के आधार पर किसी वस्तु या स्थिति को स्वीकार करने वी दृष्टि लोक- 
मानस की विशेषता है। उनकी भाषा कल्पना को नियत्त्रित करती हैं। किसी वस्तु या 
घटना का विवेचन करने के लिए कल्पना का महत्त्वपूर्ण योग होता है और कल्पना को 
आगे बढ़ाने का कार्य भाषा करती है। इक्षीलिए भाषा को समझना विवेचन को समझना 
है। लोकभाषा आस-पास के यथार्थ को जैसे व्यक्तित्व प्रदान करती है। लोकभाषा में 
वाक्य अत्यन्त छोटे, क्रियापरक और विशेषणर हित होते हैं और इसके साथ-साथ वह 
व्यक्ति और सीमित यथार्थ की शब्दावली और अप्रस्तुत प्रयोग से सम्बद्ध होते हैं। चिर- 
परिचित वस्तुओं से निमित प्रतीक और बिम्ब के माध्यम से समकालीन नाटक जो जीवन 
से प्रेक्षक को सम्पृक्त करता है, उसकी गहराई तक ले जाता है, उसपर लोकभाषा का 
प्रभाव है । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो यह्‌ लोकभाषा ही है । क्योंकि पहले इस बात का 
स्पष्टीकरण या गया है कि युगीत सन्दर्भों के अनुसार भाषा परिवर्तनशील होती है चाहे 
उसका रूप जैसा भी हो। लोकभाषा में एक शब्द का प्रयोग कई बार देखा जाता है 
“बकरी' जैसे नाटक में इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है । वस्तु के प्रत्ययात्मक रूप 
को सम्पूर्ण वस्तु माना जाता है। यह स्पष्ट है कि लोकभाषा में अनुभूति को व्यक्तित्व 
प्रदान किया जाता है और नाटक की प्र्जनात्मक भाषा में यह विशिष्टता कई-कई ख्पों में 
दृष्टिगोचर होती है, कहीं प्रतीक के स्तर पर तो कहीं ब्रिम्त्र के स्तर पर कहीं वर्णनात्मक 
रूप में (इसका अधिक प्रभाव लोक नाटक में दिखाई पड़ता है) तो कहीं हरकत के रूप में । 

लोकमानस और लोकभाषा के तत्त्व अलग-अलग न होकर एक हैँ। लोकभाषा 
कल्पना और यथार्थ में भेद करने में असमर्थ होती है किन्तु सर्जेनात्मक भाषा यथार्थं को 
समग्रता में सम्प्रेषित करने की असाधारण क्षमता रखती है । यही कारण है कि आज का 
नाटक लोककथा की प्रश्‍ति से प्रभावित होकर भी अपना अलग स्थान निर्धारित करता है। 

लोकभाषा की कल्पना भाषा को संयोजित करती हैं किन्तु स्जेतात्मक भाषा में 
कल्पना अतूशासित हो जाती है। सर्जनात्मक भाषा में कल्पना के इस रूप का प्रयोग जान 
बूझक़र नहीं शया जाता, परन्तु कल्पनात्मक अनुभूति और अनुभुत कल्पना में अन्तर स्पष्ट 
होने के कारण यह सम्भव बन पाता है। नाटक में पात्रों की मानसिक स्थितियों तथा 
चरित्र को दिखाने के लिए भाषा का सर्जेनात्मक स्तर पर प्रयोग आवश्यक होता है । सम- 
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कालीन नाटककारों हे निम्न और मध्यवर्गीय पात्रों के चित्रण और ग्रामीण जन जीवन को 
सम्प्रेषित करने के लिए लोकशब्दावली का सर्जनात्मक प्रयोग किया है जिसमें जड़ चेतन के 
भेद को उनकी पुरी अर्थवत्ता के साय उपस्थित करने की क्षमता होती है। लोकभाषा में 
जहाँ समतुल्यता की स्थिति है वहीं सर्जतात्मक भाषा में विषमताओं को परखने की अद्शुत 
सामर्थ्य होती है। लोककथाओं में प्रकृति को मनुष्य की, सुख-दु:ख की सापेक्षता में चित्रित 
किया जाता है। लोकभाषा में इस प्रवृत्ति की प्रस्तुति के लिए इतने अधिक शब्द और 
अप्रस्तुतविधान हैं कि उनके आधार पर लोककथाकार सुख-दुःख के महत्त्वपुर्ण चित्रण में 
सफलता प्राप्त करता है। सर्जनात्मक भाषा में प्रकृति को उसकी जीवन्तता और अस्तित्व 
की घुरक्षा करते हुए उपस्थित किया जाता है। लोकभाषा ही लोकमानस का निर्मायक 
होती है इसलिए उसमें जनमानस को आन्दोलित करने की अर्थसमृद्धि होती है और अनु- 
भूतियों को समग्र रूप में प्रेषित करने की सामर्थ्यं भी होती है । यह मुख्य कारण है कि 
समकालीन नाटक की भाषा को सर्जनात्मक बनाने के लिए, नाटककारों ने विशिष्ट अनुभूति 
का गहन अहसास कराने के लिए लोकभाषा की संरचना और शब्दावली दोनों को उत्साह 
के साथ स्वीकार किया है। ,इस प्रकार सर्जनात्मक भाषा का विकास साहित्य का विकास 
है, संस्कृति का विकास है । 

आज के नाट्य साहित्य को सफलता के मुल में सर्जनात्मक भाषा ही है। सर्जनात्मक 
भाषा लोकभाषा से ऊर्जा आयत्त कर एक तरफ भाषिक भर्थ के दूसरे धरातल पर बिशिष्ट 
वर्ग को उत्प्रेरित करती है तो दूसरी तरफ लोकमानस और जनमानस का प्रतिनिधित्व 
करती है । जब प्रयोग करते-करते साहित्यिक भाषा की अर्थवत्ता नष्ट हो जाती है, तब 
उसका स्थान लोकभाषा ले लेती है। इसी आधार पर आज लोकभाषा का सर्जनात्मक 
प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। बहुप्रयुक्त भाषा तथा लोकभाषा के 
बीच की अनिवार्य कड़ी सर्जनात्मक भाषा है जो एक कठिन दायित्व है। हिन्दी नाट्य 
साहित्य में लोकभाषा ओर सर्जनात्मक भाषा की इस पारस्परिक क्रियात्मकता को सर्व- 
प्रथम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पहचाना और समकालीन मोहन राकेश, डॉ० लाल, सर्वेश्वर 
दयाल सकसेना जैसे नाटककारों में यह पहचान अधिक गहरी होती गई । यदि भारतेन्दु में 
यह प्रयोग पात्रार्‍ुकूल है तो राकेश, डॉ० लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में पात्रों की मनो- 
वृत्ति के अनुसार । दोनों रूपों में नाटक समृद्ध होता गथा है इसमें कोई सन्देह नहीं । 


^ एस.एस.खन्ना महिला महाविद्यालय 
अतरसुइया रोड, इलाहाबाद 
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बहू आदर्श कायम किया जो मानवता का सदा-सवंदा 


रामायण का नीतिशास्त्र 


0 स्वामी ऋतजानन्द सरस्वती 
पवित्रता, आत्म-संयम और पूजा आव्यात्मिक जीवन के सार हैं । प्रत्येक अवतार 
ईश्वर-प्राप्ति का सन्देश देने आता है तथा मानव को उसका महत्व और गौरव तथा अपने 
आदर्श जीवन और आचरण के द्वारा आध्यात्मिक जीवन के रहस्यों और उनकी प्रात 
का मार्ग बतलाता है। रामावतार की दिव्य लीला में हम बहुत ही रोशनी और मार्ग- 
दर्शन पाते हैं और आध्यात्मिक पथ के लिए बड़ी ही प्रेरणा पाते हैं। इस महान अबतार 
की नर-लीला के विभिन्न आदर्श पात्र विभिन्‍न उपादान का उदाहरण देते हैं जो परमात्मा 
के प्रति आपके आदर्श उपागम की विशेषता बतलाते हैं । 
रामायण का नीतिशास्त्र सभी व्यक्तियों के लिए पूर्ण आदर्श है! अतः इस विरल 
खजाने का अध्ययन परमानम्द के लोकोत्तर समुद्र में डुबकी लगाने जैसा है। यह सुधा 
का समुद्र है जिसमें स्वान कर आप राभी पापों से मुक्ति पाते हैं और जन्म-मरण की बेड़ियों 
को तोड़ कर आप आनन्द और अमरत्व के लोक में प्रवेश करते हूँ । 
आशा और निराशा, आदंश और प्रवंचना, आत्म-संयम और विषाद, दुष्टता और 
विपत्ति, सदाचारिता और भक्ति, दृढता और साहस, बुराई पर विजय तथा विजय की गरिमा 
के रंगा-रंग दृश्य पटल पर हम एक प्रपंचपूर्णं विञ्व की रक्ष और सन्देहपूर्ण दृष्टि पाते हैं और 
अन्त में एक आदर्श राजा का दुखद निर्णय पाते हैं जिसमें वह अपनी प्रियतमा को जनमत के 
कारण परित्याग कर देता है । ये सभी चीजे रामायण में अपूर्व गरिमा के साथ प्रकट 
होती. हैं। जबकि तानाशाही और सत्ता-लोलुपता किष्किन्धा और लंका की दो राजः 
धामियों में व्याप्त थी, हम देवते हैं कि अयोध्या में वृद्ध राजा अपनी प्रतिज्ञा को लेकर शोकात्ते 
हो मरणासन्न हो रहा था तथा अपने सबसे प्यारे पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर 
निर्वासित कर रहा था । एक बार वरदान माँगने की बात कहकर वह फिर उससे टल 
नहीं रहां था चाहे जो भी कुछ हो । प्राण जाय वर बचन न जाई" का उदाहरण राजा 
दशरथ ने प्रस्तुत क्रिया और इसी तरह राम ने भी नैतिकता निबाही और आत्म-संयम का 
के लिए आदणे है । 
पोत्तम हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों के लिए 
व्यवहार का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राम 
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के दिव्य जीवन की गाथा व्यवहार में सर्वोत्तम आदर्श की गाथा है। यह स्थायी घ्रोरणा 
का स्रोत है । इसका आकपंण सार्वभौम है । जीवन को सुधारने और बदलने की इसकी 
क्षमता अपुर्व और अचूक है। इसकी जीवन प्रणाली गुरु, माता-पिता, पत्नी, मित्र और 
शत्रु के प्रति उनका अनोखा व्यवहार सामाजिक व्यक्ति को सही आचरण का मार्ग 
दिखलाता हे और आधुनिक विश्व के अध; पतन को दूर करने के लिए अचूक औषधि है । 
धर्मानुकूल आचरण के लिए आध्यात्मिक जागरुकता अपेक्षित है। उनकी शासत-कला 
सत्य, ज्ञान और अनन्तता के आध्यात्मिक नियम की अभिव्यक्ति है। एक कृत्ता भी राजा 
राम का ध्यान आकृष्ट करने के लिए काफी था । उसकी भी शिकायत सुनी गयी थी 
और एक दोषी ब्राह्मण राज्य से निर्वासित कर दिया गया । उनके धर्म के कठोर नियम 
“से कोई नहीं बच सकता था, न तो उनका श्रद्धालु भाई और न उनकी साध्वी पत्नी ही । 
उन्होने गिलह्री को भी आशीर्वाद दिया, और समुद्र को भी दण्डित किया । राम के 
कार्यो में सत्यमेव जयते! का निदर्शन मिलता है । उनके उदाहरण सभी युगों के लिए 
सार्थक हैं। राम ने अपने जीवन की रोशनी से इस सत्य को उद्भासित किया है । 
स्वभावतः सत्य के सभी आराधक राम के पुजारी हैं । 

भादर्श राजकुमार भरत ने अपने आपको श्रीराम के ऐसे भावपूर्ण, अविरत एबं 
सथंग्राही पूजन का मूतिमान स्वरूप वना दिया था । राम की पवित्र पादुकाओं के 
भहनिश पूजन एवं भक्ति में मग्न होकर वे सम्पूर्ण विश्व एवं अपने आप तक को भल गये 
थे। उन्हें राजगद्दी एवं ऐश्वर्य का लोभ छू तक नहीं गया था। उन्होंने ज को 
लौटाने के लिए भरसक कोशिश की, ओर उसमें विफल होने पर कामचलाऊ शासन का 
भार ग्रहण किया, और वह भी राम की पादुकाओं के अभिकरत्ता वन कर । जिस क्षण 
लंका में राम का कायं सम्पन्न हुआ, तुरत उन्होने हनुमान को आगे जाकर भरत से मिल 
कर अपने आगमन की सूचना उन्हें देने के लिए भेजा। जिस तरह को सच्ची भक्ति 
भरत ने दिखलाई कोई भी व्यक्ति बसी भक्ति से परमात्मा को अपना बना सकता है । 
परमात्म" के साथ आत्मिक मिलन का यह आनन्द इस तरह की भक्ति क! फल है। भरत 
की याद एवं उनके व्यक्तित्व का ध्यान आप में वही भाव पैदा कर देगा । 

हमारे आध्यात्मिक इतिहास. में कहीं भी आत्म-संयम, आत्म-बलिदान एवं अहनिश 
सेवा का बसा ज्वलन्त उदाहरण नहीं मिलेगा जैसा कि लक्ष्मण के वी रतापूर्ण व्यक्तित्व में 
मिलेगा । आत्म-संयम, त्याग एवं सन्तुलित जीवन ही आत्म-निग्रह के अंग ठल 
५ निग्रह का अर्थ आत्म-विजय है । ` यह सभी सफलताओं की सीढ़ी है, चाहे दुनियावी' हो 


“या पारलौकिक । धाभिक व्यक्ति के लिए तो यही प्राणवायु है। क्या लक्ष्मण को 
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सीता के प्रति कोई कत्तंव्य नहीं था ? निस्सन्देह उन्हें था, और वे इसे भी जानते थे । 
पर लाचार होकर उन्होंने देखा कि वड़े भाई की आज्ञा मानना उनका उससे भी जड़ा 
कत्त॑व्य है, क्योंकि राम राजा थे, और ऐसे राजा जो नीति'एवं धर्म के मूतिमान 
स्वरूप थे । 


जो दिव्य के पास जाता है उसे दिव्य प्रकृति में अनुसंधान करना चाहिए। जो 
पवित हैं वे ही दिव्य अनुभूतियों के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वे लोग धन्य हैं जो 
विच.र, वचन और कर्म से पवित्र होने की कोशिश में हैं, और अपने जीवन को पवित्रता की 
मूति बनाते हैं । पवित्र सीता और महान हनुमान इस दिव्य आदर्श के दो देदीप्यमान 
उदाहरण हैं। सीताजी पवित्रता की प्रज्वलित अग्नि थीं। कठिन से कठिन आपत्ति में 
क्षी वे बिना एक इच हटे अपने आदर्श पर कायम रहीं । सतीत्व, शुचिता और ने(तकता 
की इस अग्नि को कोई भी आपत्ति छू नहीं सकी । माता जानकी के लिए दुतिया में 
राम के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं था । जवसे राजा जनक ने उनका हाथ राम के हाथ में थमा 
दिया तब से सीताजी अपने पति के प्रति पूरण्पेण समपित रहीं। राम उनके प्राणांधार 
थे। इस तरह अहनिश राम में मग्न हो उन्हीं के विचारों में तल्लीन रहने के कारण वे 
इस तरह दिव्य अग्नि से परिपूर्ण हो गई थीं कि कोई भी अपवित्रता उन्हें छूने का साहस 
नहीं कर सकी । सीता ने राजमहल की विलसिता छोड़ दी ताकि वे कर्ततव्य-परायणा 
पत्नी की तरह अपने पति के सुख-दुख में हिस्सा बटा सके चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति 
क्यों न हो। सीता ने नारीत्व के सर्वोत्तम आदर्शं का उदाहरण श्रस्तुत किया है । 
अनन्त वैभव के आकर्षण का उनके पवित्र मानस में कोई स्थान नहीं है! 


हमारे सामने शान्त एवं गम्भीर उमिला, लक्ष्मण की पत्नी का भी उदाहरण है, 
जिनकी वाल्मीकि ने उपेक्षा कर दी थी । क्या कोई आधुनिक नारी अपना शौक-मौज 
छोड़कर अपने पति को स्वेच्छा से 4 वर्षो के लिए वन जाने की स्वीकृति दे सकती है 
क्योंकि वह अपने भाई से अनुरक्त है ? इस पवि ग्रन्थ का प्रत्येक पृष्ठ मानवता के लिए 
शिक्षा प्रदान करने वाला है, और यदि मानव आज उनमें से कुछ उपदेशों पर भी अमल 
करने का साहस और शक्ति बटोर ले तो इप्त धरती का जीवन भाज से अधिक सुन्दर, 
सुखी, शान्त, सार्थक और औचित्यपूर्ण हो जायेगा । 


पवित्रता और भक्ति के विरल गुणों में सीता के ही समान महावीर हनुमात भी 
इस पवित्र रामायण के पन्नों में छाये हुए हैं। हनुमान भारतीय धर्म के इतिहास में सवं- 
श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैँ। वे उन सभी लोगों के इष्ट देवता हैं जो पूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचर्यं और 
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आत्म-निग्रह का जीवन अपनाने की अभिलाषा रखते हैं। हनुमान और सीता के पवित्र 
व्यक्तित्व इस जीवन की सफलता की रहस्यपू्ण कू जी हमें देते हैं। निरन्तर सेवा और 
पूर्ण समर्पण इस आध्यात्मिक रहस्य का सार प्रस्तुत करते हैं। अपने स्वामी की निरन्तर 
सेवा ही उनके जीवन की धुन हो गई जवसे वे दोनों किष्किन्धा के पवित्र स्थल पर मिले 
थे। समपित निःस्वार्थ सेवा ने हनुमान की शक्ति को विशुद्ध दैवी शक्ति में परिवर्तित 
कर दिया था। इस महान ब्रह्मचारी की पवित्र शक्ति के लिए असम्भव सम्भव हो गया । 
राम को सेवा आंजनेय के उदात्त जीवन की एक मात्र धुन हो गई। इस महान सेवक 
की पवित्रता, समपंण भौर भवित ने उसे भगवान राम का प्रेमपात्र बना दिया । जहाँ 
आध्यात्मिक आदर्श के लिए यह पूर्ण समर्पण हे वहां साधक पवित्रता के कारण चमकने 
लगता है । श्री हनुमान अपने में अनन्त शक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को समा हित 
किए. हुए हैं। हनुमान एक अजेय योद्धा हैं और भगवान के आज्ञापालक सेवक हैँ । 
उनका अहं प्रभु के चरणों पर समपित था और उनकी शक्ति प्रभु की सेवा में लगी हुई 
थी । यहु व्यक्ति की शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग है। इससे सबकी भलाई होती 
है । जहाँ शक्ति का उपयोग स्वार्थ, अहंकार और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु होता 
है, वहां शोक, पीड़ा, उपद्रव और भ्रम उत्पन्न होते हैं मानवीय कार्य जब दैवी सिद्धान्तो 
से द्र हो जाते हैं, तब आदमी नेतिकता.से हट जात। है रौर शोक से घिर जाता है। 
सम्यक जीवन का रहस्य ईश्वर की उपासना है जिससे स्थायी और वास्तविक कल्याण की 
प्राप्ति. होती है। गरिमापूणं आध्यात्मिक आदर्शो के प्रति परणेतः समपित हो जाओ । 
तुम पवित्रता के शिखर पर पहुंच जाओगे और ईद्वर- का साक्षात्कार हो जायेगा । 
रामायण के पुजारियों को जीवन का यह दिव्य पथ स्वयं प्राप्त होता है । 


0 ए/89, कंकड़बाग कॉलोनी 
पटना-800020. 


सांह्कृतिक-समाचार 


योगाचार्य स्वामी ऋतजानन्द सरस्वती ने भगवान राम के जन्मोत्सव पर पटना 
स्थित कंकड़बाग मुहल्ले में आयोजित योग-गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिस 
युग में हम प्रवेश कर रहे हैं उसमें हिन्दुस्तान के लोगों को समझना होगा कि हमारे लिए 
योग एक बहुत जरूरी वस्तु है । हम आज इसे भले ही महसूस न करे परन्छु हिन्दुस्तान के 
लोग और हिन्दुस्तान की संस्कृति बहुत तेजी से ठीक उसी दिशा में बढ़ रही हैं जिस दिश! 
में अभेरिका, यूरोप, कनाडा और जापान जैसे देश बढ़ चूके हैं। इन देशों में एक ऐसी 
सभ्यता है जिसमें तनाव है । तनाव, क्लेशपूर्ण प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता से भरी हुई 
सभ्यता है, जिसमें चारों तरफ केवल स्वार्थ ही स्वार्थं है। ऐसी सभ्यता में कई प्रकार 
की बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिनकी जड़ अन्यत्र होती है और वे बीमारियाँ दवाइयों के 
नियंत्षण में नहीं हैं । 

चिकित्सकों के अनुसार जब मनुष्य के अन्दर चिंतायें उत्पन्न होती हैं, जव उसको 
किसी प्रकार की व्याकुलता घेर लेती है, जव उसके मत में ईर्ष्या, दोष उत्पन्न होते हैं 
जब उसको जीवन में संघर्ष का अनुभव होता है, उस समय उसके शरीर के अन्दर की 
प्रक्रियाये बदलने लगती हैं, रसायन (केमिकल्स) बदलते लगते हैं और स्तायु-मंडल में जो 
बिद्युत तरंगे हैं वे भी बदलने लगती हैं तब इतकी वजह से व्यक्ति को रक्तचाप, दमा तथा 
कई अन्य प्रकार की बीमारियाँ होने लगती हैं । स्वामी जी ते कहा कि जैसी आपके मन 
की समस्या रहेगी, वैसी ही आपके शरीर पर प्रतिक्रियायें उत्पन्न होंगी । योगाचार्य स्वामी 
ऋतजानन्द सरस्वती ने भपने भाषण में आगे कहा कि योग का मतलब होता है, हमारे 
शरीर में तीन धाराओं का संगम । ये तीन धारायें मानसिक नहीं है, ग्रे काल्पनिक और 
मिथ्या भी नहीं हैं, वास्तविक हैं। इन्हें आजकल की भाषा में कहते हैं--सिम्पं थेटिक, 
पैरा-सिम्पैथेटिक और आटोनामस नवस सिस्टम । योग की भाषा में इनको कहते हैं-- 
इडा, पिंगला और सुषुम्ना । ये तीन नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हें और इनका 
उद्गम-स्थान रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार में है । 


स्वामी जी ने आगे कहा कि ये नाड़ियाँ भूमव्य के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के 
ठीक ऊपरी अंतिम छोर पर समाप्त होती हैं। योगी कहते हैं कि तीनों को मिलाभो-- 
आसन, प्राणायाम और ध्यान का निरंतर प्रातःकाल में तीस मिनट के अभ्यास से । 
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स्वामी जी ने अपने शिष्यो के माध्यम से सभी बीमारियों के निवारण हेतु कठिन-से-कठिन 
आसनों, मुद्राओं और बच्धों के प्रदर्शन कराये -जिन्हें देख कर दर्शकगण चकित रह गये, 
क्योंकि छात्रों के शरीर बेंत के ऐसे योगाभ्यास से लचीले हो गये हैं । 

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए, विकास आयुक्‍्त-सह-योजना 
परामर्शी श्री शंकर शरण ने कहा कि वे भक्ति से अधिक कर्म में विश्वास करते हैं । 
विधाता ने व्यक्ति को यहाँ कुछ करने के लिए भेजा है।' ऐसी स्थिति में परमात्मा के 
प्रति सच्ची भक्ति, उसके द्वारा आवंटित कार्यो का निष्पादन हीं हैं । 


श्री शरण ने आगे कहा कि ईश्वर सबके हृदय में ब्रसता है । ऐसी स्थिति में मानव- 


मात्र विशेषकर शोषित, पीड़ित, दलितों की सेवा ही. मानवता की सच्ची सेवा है और , 


यही सच्चा धर्म भी है । 

प्रसिद्ध साहित्यकार एवं राजभाषा निदेशक डा० भगवतीशरण मिश्र ने ज्ञान-योग, 
कर्म-योग एवं भवित-योग को ईइवर-प्राप्ति के विभिन्न मार्गों के रूप में रेखांकित किय! 
और बताया कि इनमें से किसी एक को साध लेना ही ईशवर-प्राप्ति का साधन बन 
सकता है। 

डा० मिश्र ने मनुष्य के संतुलित विकास के लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों के 
विकास को अ!वश्यक समझा और कहा कि पूर्ण मानव के निर्माण में योग अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 
अध्यक्ष-पद से बोलते हुए श्री अरुण प्रसाद, अध्यक्ष, अवर सेवा चयन पर्षद ने 
कहा कि शारीरिक यौगिक भ्रक्रियाएँ आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। अतः इस योग 
विद्यालय में जो कुछ सिखाया जाता हैं, वह पूर्णतया उपयोगी है । 

„श्री प्रसाद ने मानव के आत्मिक उत्थान पर बल दिया और कहा कि सबके प्रति 
समदृष्टि रखना ही सच्चा योग है । 
प्रस्तुति--देवेन्द्र चौधरी 


राजभाष। विभाग, मुख्य सचिवालय, 
पटना-5 | 
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सूजन-सस्सूल्यन 


ग्रथ का नास : गृह यसूत्रकालीन ससाज-व्यवस्था; लेखक : योगेन्द्रपतित्रिषाठी 
प्रकाशक : मोनू पब्लिकेशन्स, 20/34 स्योर रोड, राजापुर (इलाहाबाद 27002); 
मूल्य-[25 रु०; पृष्ठ संख्याऽ237. 


भारत को प्राचीन समाज-संरचना से अवगत होने के लिए प्रबुद्ध जिज्ञासुओ तथा 
शोधाशथियों को वैदिक साहित्य और धमंशास्त्रो की बृहत्‌, विकट भूमि पर कष्टसाध्य 
अध्ययन-यात्रा से गुजरना पड़ता है। सच भी है कि भारत की सामाजिक परम्परा के 
प्रस्थान-विंदु के तौर पर ऋगेद का सम्यक्‌ अनुशीलन अपरिहार्य है । लेकिन प्राचीन समाज- 
व्यवस्था का व्यवस्थित ढंग से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह्य सूत्रों का आद्यन्त अध्ययन 
करना ही होगा । इन सूत्रों में भारत के सामाजिक विश्वासों, आचारों, विचारों और 
आदर्शों के बहुरंगी प्रतिमान उपलब्ध होते हैं। इस ।देशा में आधुनिक अध्येताओं ने जिस 
प्रकार का विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत किया है, वह प्रायः एकांगी और पल्लवग्राही ही 
रहा है। गृह्य सूत्रों के आधार पर भारतीय समाज का समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण प्रस्तुत 
करने का काम जिस व्यापकता और गंभीरता के साथ इस समीक्षाधीन पुस्तक में किया 
गया है, वह किसी सामान्य प्रतिभा के वश का नहीं। मेरी तो मान्यता है कि इस 
पुस्तक के द्वारा डॉ० योगेन्द्रपति त्रिपाठी भारतीय समाजशास्त्र के अद्वितीय आलोक-स्तंभ 
बन गये हैं। गृह्य सूत्रों के गहन मनन-मंथन का दिव्य नवनीत ही है इनकी शोधकृति 
'गुह्यसूत्रकालीन समाज-व्यवस्था' । 


भारतीय समाज-विचार-परम्परा की अद्यत! कड़ी में अछूते शिखर-सद्‌श विद्वान्‌ 
समाजशास्त्री डा० योगेन्द्रपति त्रिपाठी ने गृह्यसूत्ो के हरेक सूव-संकेत को गहराई से छाना 
है। सूत्र साहित्य की चार विधाएँ विदित-स्वीकृत हैँ। श्रौतसूत्र, धर्मं सूत्र, शुल्ब सूत्र 
और गृह्य सूत्र । व्यक्ति, परिवार एबं समाज के संगठित स्वरूप का उपस्थापन गुह्यसूलो 
का मुख्य विषय है । इनमें जन्म से मृत्यु पर्यन्त मानव-जीवन की गतिविधियों का सविस्तर 
विवेचन है । गृह्यसूव भी कई हैं जो विभिन्न वेदों से सम्बन्धित हैं । ऋग्वेद से सम्बद्ध 
गह्यसत्तो के रचनाकार शांखायन, आश्वलायन और कौषीतकि हैं । यजुर्वेद से सम्बन्धित 
गह्य सूतो के रचयिता आपस्तंब, बौधायन, मंत्रायणी, भारद्वाज, अग्निवेश, लोगाक्षि 
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दाराह, सत्यापाइ़ एवं वैरवानल हैं, सामवेद से सम्बद्ध ग,ह्यपूत गोमिल, जैमिनि एवं खदिर 
द्वारा प्रणीत हैं। अथवेवेद का एक ही ग॒ह्यसूत्र है जिसके प्रणेता कौशिक हैं । 

डा० त्रिपाठी ने इन तमाम ग.ह्यसूवो के गहन कांतार में प्रवेश कर उनके समाज- 
शास्त्रिक अन्तर्वस्तु विश्लेषण के वाद जो निष्कपं निरूपित किये हैं, वे अत्यन्त ही तके- 
सम्मत, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक हैं। समधीत. सुधी लेखक डा० त्रिपाठी ने भारतीय 
समाज (जन्म, विवाह, शिक्षा, कृषि तथा विविध वरणो के आपसी सम्बन्धों की परम्परा) 
की मूलभित्ति अर्थात्‌ आधार को प्रांजल मीमांसा कौ है, इस पर आधारित सामाजिक 
प्रचलन, परम्परा अर्थात्‌ लम्ब का पारदर्शी पर्यालाचन किया है तथा इन दोनों के कारण 
जो आनुषंगिक सामाजिक संस्कृति एवं राष्ट्रीय दृष्टि अर्थात्‌ कोण बना, उसका आप्त 
आकलन किया है। इन आयांमो के साथ (खासकर गृह्यसूतों के आधार पर) भारतीय 
समाज की प्राचीन छवियों को प्रस्तुत करने का काम डा० त्रिपाठी के अलादा आज तक 
अन्य किसी ने नहीं किया है । प्रस्तुत पुस्तक भारतसम्बन्धी विशव-अध्ययन के एक 
अनिवायं आलोक-स्रोत के रूप में स्वीकृत-समादुत होगी, यह विश्वास है। 


मनु, शुक्र, भीष्म एवं कौटिल्य की सामाजिक चिन्तन-परम्परा को अपनी अपूर्व 
मेधा-मनीपा से अभिनव भग्रगति प्रदान करने की सारस्वत सफलता के लिए प्रज्ञ-पु गव 
डा० त्रिपाठी को कोटिशः साधुवाद ! 


विषय की भव्यता के अनुरूप ही पुस्तक का आकार और आवरण प्रथमद्‌ष्ट्या 
आकर्षक है, किन्तु प्र्‌फ की त्रुटियाँ अनेक जगह है जिनके कारण शास्त्र-परभ्परा के पारि- 
भाषिक शब्द या पद अन्यथा विवेच्य हो जा सकते हैं। समीक्षक का वौद्धिक अनुरोध है 
कि लेखक इस पुस्तक के अगले संस्करण को भाषिक एवं शास्त्रिक शुद्धता का पांकतेय 
प्रादशं बनाएं । भारतीय समाज के बारे में समाजशास्त्रीय दृष्टि रखनेवाला विचारक 
सामान्य भारतीय पाठकों को यह्‌ पुस्तक उपलब्ध कराने के निष्ठा-निमज्जित संकल्प के 
साथ इसका मूल्य न्यूनतम करने या कोई सस्ता संस्करण निकालने की पुनीत चेष्टा भी 
करे । 

0 कुणाल कुमार 
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निवेदन 

[] “सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌’ के महान्‌ आदर्श के अनुरूप भाषिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक नवचेतना-विषयक केवल मौलिक, अप्रसा- 
रित एवं अप्रकाशित रचनाएँ ही प्रकाशनार्थं भेजी जाएँ । 

[] रचना कागज के एक ओर सुस्पष्ट, सुवाच्य अक्षरों में, पुरा हाथिया 
छोड़कर स्यांही से लिखी या टंकित की हुई होनी चाहिए, कार्बन- 
कॉपी या पेंसिल से लिखी कदापि नहीं । 

[] अस्वीकृत रचनाएँ लौटाई नहीं जाएँगी । अतः रचनाओं की प्रतिलिपि 
अपने पास अवश्य रख लें । 

[] रचनाओं के प्रभूत संपादन, परिमार्जन, संशोधन और संक्षेपीकरण 
का संपूर्ण अधिकार संपादक का होगा । 

[] एक बार में केवल एक ही रचना भेजी जाए। 

[] प्रकाशित रचनाओं पर हम 'पत्रपुष्प' अवश्य भेंट करते हैं । लेकिन 
इसकी प्राप्ति के लिए आपसे समुचित धैर्य की अपेक्षा है । 

[7] रचना किस अंक में कब जाएगी, इस संबंध में किसी प्रकार का पत्र- 
व्यवहार नहीं ही करें, तो अच्छा हो । 

[] समीक्षार्थ पुस्तक को दो प्रतियाँ भेजी जाएं । 

[] और हाँ, हमारे यहाँ प्रकाशनार्थ रचनाएँ प्रेषित करने के पुर्व उन्हें 
ए Eo दो बार निश्चित रूप से सम्पूर्ण एकाग्रता के साथ 
देख लें, ऑर आवश्यकतानुसार उन्हें संवार-सुधार लें, भले उन्हें 
भेजने में आपको एकाध दिन ठहर जाना पड़े । 


>> & संपावर 
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